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प्रकाशकीय 


भारत की राजभापा के रुप में हिन्दी की प्रतिप्ठा के पण्चात्‌ यद्यपि उस देश के 
प्रत्येक जन पर उसकी समद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भापी क्षेत्रों 
के विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नही आती। हमें सविधान में 
जिर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहृत करना ह, 
उसे उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुप्ट बनाना है। इसके लिए 
अपेक्षा है कि हिन्दी में वाछ्मय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक ग्रन्व हो और 
यदि कोई व्यवित केवल हिन्दी के माव्यम से ज्ञानार्जन करना चाहे तो उसका मार्ग 
अवरुद्ध न रह जाय। 


इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के गन्यो के प्रणयत की एफ योजना 
परिचालित की है। शिक्षा विभाग को अववानता में एक हिन्दी परामर्श समिति की 
स्वापना की गयी है। यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ब्रन्धो को पुरस्दत करके 
साहित्यकारों का उत्साह वढाती रही है और अब इनने पुस्तक-प्रणयन का कार्य 
आरम्भ किया है। 


समिति ने वाचमय के सभी अगो के सम्बन्ध में पुस्तकों का ठेसन और प्रकागन 
बाय अपने हाथ में लिया है। उसके लिए एफ पंच-वर्षीय योगता बनायी गयी है 
सिसके अनुसार ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा । एस योजना के अन्तर्गत 
प्राय. से सव विपय छे लिये गये हैं जिन पर संसार के किसी नी उन्नतिणील साहित्य 
में पन्प प्राप्त हैं। एस बात वा प्रवत्व जिया जा रहा है कि उनमें से प्राथमिकता उसी 
विपय जयवा उन विपयो को दी जाय मिनकी हिन्दी में सित्तान्त कमी है । 


सम ६ न्न 
प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है 
कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल ऐसे ही प्रन्य 
प्रकाशित करना चाहते हैं जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
हो पाता । हमारा विद्वास हे कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी 
ओर भारती के भडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किचित्‌ योगदान 
देने में समर्य होगा। 


भगवती शरण तह 
सचिव, हिन्दी समिति 


प्रस्तावनचा 


उत्तर प्रदेश को सरकार ने निम्चय किया है कि राजभाषा के प्रोत्माहन के 
लिए विविध विषयो पर पुस्तकें प्रकाशित की जायें। इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ 
हो चुका है। लेखक की रचना 'तत्त्व-ज्ञाना हिन्दी समिति प्रन्यमाला' में 
दूसरी पुस्तक है। पश्चिमी दर्णना तत्त्व-ज्ञान' का साथी ग्रन्थ ही है। दर्शन का 
इतिहास मानवजाति के निरन्तर दार्णनिक विचारो की कथा ही है। 
प्लेटो जिन वातों के लिए जीवन के प्रति अनन्य कृतनता प्रकट करता था, 
उनमें प्रथम स्थान इस बात को देता था कि वह सुकरात के समय में पैदा हुआ और 
उसे ऐसे गुरु के निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला। हम छोग प्लेटो से अधिक 
भाग्यवान्‌ हैं। हम सुकरात के ही नहीं, प्लेटो और अनेक अन्य विचारकों के, 
जिन्होंने २,००० वर्षों के लगभग मानवजाति का पथ-प्रदर्शन किया है, निकट सम्पर्क 
में आ सकते हैँ। आवश्यकता इस वात की है कि हम ऐसे सम्पर्क के लिए समय 
निकाल सके और हममे इस सम्पर्क से लाभ उठाने की योग्यता हो। हममें से बहुतेरे 
इन महान्‌ आत्माओ की सगति से इसलिए घबराते है कि कही हमे अपनी वीड्धिक 
सीमाओं का बोध न हो जाय। 
मुसे परमात्मा ने वहुत कूछ दिया है। अपनी सम्पत्ति का सबसे अधिक मूल्यवान्‌ 
भाग में प्रमुख विचारको के सम्पर्क को समझता हें। पश्चिमी दर्णनः के द्वारा, मै 
अपनी मानसिक तुप्टि में कुछ सासेदार बनाना चाहता हैं। यह सम्पत्ति ऐसे साक्े से 
घरतो नहीं, कुछ बढती ही है। स्काटलैण्ड के दानेनिक सर विलियम हेमिल्टन ने 
फहा था कि हम दार्शनिक विवेचन करते हैँ या नही करते। यदि करते है, तब तो 
फरने ही है, यदि नहीं करते, तो भी करने है। कोई मनुष्य ऐसे विवेचन के बिना 
पह नहीं सकता। जतब्र स्थिति ऐसी है, तो उचित यही है कि हम उन लोगो से, जिन्होंने 
एस विवेचन को जीवन का प्रमुख कार्य बनाया था, कुछ सुनें । 'कठोपनिपद/ 
में कहा 
उत्तिप्ठत जाग्नत प्राप्प वरातन्नियोधन । 
कुरस्प घारा निशिता दुख्पया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति॥ 


(६, १४) 


््र 


'उठो, जागो, भले पुरुषों के सम्पर्क में आकर कूछ सीसो। जानी पुरुष बहते 
है कि जैसे छरे की धार तीबण होती है, उसी प्रकार आत्मसिद्ि का मार्ग दुर्गम है ।' 


विवेचकों की सगति में हमे भी उनके तात्विक विवेचन में सम्मिलित हो जाना 
चाहिये | चिन्तन और मनन ही दर्शन के अध्ययन का मुस्य फल है। एक दाशनिफ 
ने विवेचन की उपमा णिकारी के काम से दी है। शिकारी अपने काम में घटो व्यतीत 
कर देता है। उसे कभी तो कुछ मिल जाता है, कभी नहीं भी मिऊता। दोनो हालतो 
में, वह समझता है कि मैते अपने समय का अच्छा उपयोग किया है। 


६३, छावनी, कानपुर दीवानचन्द 
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यूनान पश्चिमी सम्यता का जन्मस्थान समझा जाता है। उस सब्यता ने 
क्षपने प्रमुस रूपों में वहीं जन्म दिया, और वही उसका विकास हुना । सम्बता 
के प्रमव चिह्न बया हैं ? एक नवीन लेखक ने इसका निश्चय करने के लिए प्राचीन 
यूनान की स्थिति को देखना ही पर्याप्त समझा है। इस लेसक के वाथनानुसार 
सभ्यता के दो प्रधान चिह्न है---एक यह कि जीवन का द्यासन बुद्धि के हाथ में 
हो; दूसरा वहू फि सौन्दर्य की कीमत भली भाँति समझी जाय | वृद्धि छो प्रधानता 
विज्ञान और दर्शन के प्रति श्रद्धा में प्रकट होती है, सीच्दर्य का प्रेम ललितिकदा 
को, उसके विविध रुपो में, जन्म देता है। प्राचीन यूतान ने जो विचारक, कल्गकार 
बार साहित्यकार पैदा किये, उनमे ऊँचे दर्जे के विचारक, कलाकार और साहित्य- 
कार किसी सन्य देश में इतने थोड़े समय में उत्तन्न नहीं हुए। इन छोगो ने यूनान 
यो प्रतिष्ठा के शिरार पर स्थापित वर दिया, जहा पर उनमे से कर की पतावा 
ग़ज़ भी गौरव के साथ फह्रा रही है। में तो जब वर्तमान यूनान की बाबत पटना 
तो मेरी आंखो के सामने सुकरात, पदों और अरस्तू का देश ही आता है। 


हि 

हि. 
त्र्ट 
ः 


जब हम यूनान के दर्गन की वाचत जिक करते है, तो हमारा अभिप्नान 
जृगोल-विपपका बूनान से नहीं होता, अपितु यूनानी जानि से होता है । यूवान एक 
छोटा-सा प्रदेश पा। यहा के लोग निर्वाह में दिए, या सपनी स्थिति सुवारनें देः 
लिए, दादर जाकर पउपनी बस्तियाँ बनाने थे। थे बस्तिर्षा भी यनान या विशाल 
यूनान का नाग ही समझी जाती थी। इन वस्तियों में रटनेवादे भी सज्ये अर्थ में 
यूनानी ही रहते थे। जब हम यूनान के दर्गणन की चर्चा पन्‍ते है, तो बास्नव में 
हनारा अभिप्नाय यूनानियों के दर्गन से ही होता है। तच्य यह है कि दार्भनिक विचार 
उप साइस्न यूनान में नही, अपितु बनाने की बस्तियों में छुछ्म । सुहरात पी खादत 


ड़ पद्चिमी दर्शन 


एनैविसमिनिज़ ने जब्यवत को विकास झा आएईम्भ करने में असमर्थ पाया, 
जौर थेल्स की तरह, किसी विशेष तत्त्व में जगत की उत्पत्ति झा वारण देवना चाहा । 
उसने जल के स्थान में वायु को यह गौरव प्रदान किया। प्राहत पदार्थों को हम तीन 
रूपो में देसते हैं--ठोस, तरल, और वायब्य | कुर्सी ठोस पदार्य है । उसे परमामञ 
एक दूसरे से गठित है, इसका आकार जौर परिमाण निश्चित है। ता पदार्थ # 
जणु युवत होते है, परन्तु गठित नहीं होते। ये एक दूसरे के लाथ रावान परिवतन 
कर सकते हैं। जल को जिस पात्र में डाले, उसी वा रुप महण कर डिला है। इसता 
परिमाण तो निश्चित है, आकृति निश्चित नहीं। वायु के परमाणुली में स्नेह बदुत 
कम है। एक वोतल में बद गैस, घोतल के सुठने पर, सारे कमरे गे फैड जाती है । 
इसका परिमाण और आकृति दोनों अनिश्चित है, यह फँंठ भी जाती है और सि्ग 
भी जाती है। वायु की इस क्षमता ने एनैक्सिमिनिज का ध्यान बलपूर्वक जातपित 
किया, और उसे स्थाल आया कि उसने थेल्स जौर एनैक्सिमेटर दोनों की कठिनाई 
दूर कर दी है। उसने वायु को दृप्ट जगत्‌ का मृल काणण बताया । वायु जल से 
अधिक सक्रिय है और इसमे दृष्ट जगत्‌ वे भेदों का समाधान भी मीजूद है । 
प्राकृत पदार्थों का भेद वास्तव में इसी पर निर्भर है कि उनसे बिरलता था पतलेपन 
की मात्रा कितवी है । विरकता के कम होने से गर्मी पैदा होती है, इसके बढने से 
सर्दी पैदा होती है। जब वायु में विरछता वहुत वढ जाती है तो यह अग्नि का रूप 
धारण कर लेती है। जब वायु, इस अग्नि को उडाकर बहुत ऊँचा ले जाती है, 
तो अग्नि तारो का रूप ग्रहण कर लेती है। घनी वनने पर, बाय पहले मेथ बनती 

फिर जल बनती है। अधिक घना होने पर जरू पृथिवी और चट्टान बन जाता 
है। इस तरह सारा दृप्ट जगत्‌ वायु के सूक्ष्म और सघन होने का परिणाम है। 


तीनो विचारक जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, एक ही प्रइन का हल ढंढना चाहते 
थे, और तीनो ने यह निश्चय किया था कि वे इसके लिए प्राकृत जगत से परे नही 
जायेगे। उन्हें जो हल सूझे, वे भिन्न-भिन्न थे, इस पर भी वे एक ही सम्प्रदाय में ये । 


४ पाइथेगोरस और उसके साथी 


आइओनिया के विचारको ने दृष्ट जगत्‌ के समाधान के लिए प्रकृति की ध्वरण 
लो थी। प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ तौछा मापा जा सकता है। किसी वस्तु को तौलते 


सुकरात से पहले ५ 


मापने का अर्थ यही है कि उसमें किसी विशेष एकाई की सस्या निश्चित की जाय। 
हम कहते हँ--छटी तीन फुट लम्बी है, चार छटाँक भारी है। एक फूट में १२ एच 
होते हैं और उटाँक मे पाँच तोले होते हैँ। जछू और वायु जिन्हे पेल्स और एनैक्सि- 
मिनिज ने जगत्‌ का मूल कारण बताया था, तौले और मापे जा सकते है। नसस्या 
देन दोनो से अधिक मौलिक है। हम ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते है, जिसमे 
रग-हप मौजूद न हो, परन्तु हम फिसी ऐसे जगत्‌ का चिन्तन नहीं कर सकते, जिसमें 
सरवा का अभाव हो। पाइथेगोरस (छठी शती ई० पू०) ने सख्या वो विश्व का 
मूलतत्त्व बयान किया। जल, वायु आदि को हम देपते है, उन्हें छू भी सकते हू । 
परन्तु सस्या किसी ज्ञानेन्द्रिय का विपय नहीं । इस तरह पाइथेगोरस ने एक अदृब्य, 
जस्पृश्य तत्त्व को मूलतत्त्व का स्थान देकर दार्शनिक विचार में एक नया क्षण प्रत्रिप्द 
कर दिया। 


एक भौर अनेक' का विवाद भी दार्शनिको के लिए एक जठिल प्रश्न था। 
पाइथेगोरस ने सज्या को एक और अनेक में समन्वय देखा । १ इकाई है। बुछ दइफाइयां 
एक साथ हलिसे। यहाँ वहुत्व या अनेकत्व प्रकट हो जाता है। ५ की स्थिति क्या 
है? यह एक है, या बहुत ? इसमें पाँच इका्ब्या सम्मिलित है, इसलिए यह 
अनेक है। यह बिसरी हुई इकाइयो का समृह नही, अपितु एकल्व उसमें विद्यमान 
है। इस तरह सग्वा में एक और अनेऊ का समन्वय है । 

ससार में हम जनुर॒ुपता, क्रम जौर सामझ्जस्थ देखते है । यह सव संख्या से 
सम्बद्ध हैँ । हम बहते हँ--मनुप्प का धरीर सुडीठ है, उसये जज्जो में अनन्पता 
है। इसका अर्थ यही है कि उसके अज्ञो को विशेष सस्या से प्रकट किया जा सहता 
हैं। क्रम क्‍या है? हम कुछ पदार्थों को त्रम में रुसते हैं । इसका थर्थ यह है कि जो 
अन्तर उनमे पाया जाता है, बह विशेष सस्या से ब्यात झिय जा साता है । सामजजस्य 
दा अच्छा उदाहरण राग में मिलता है, और राग छा सम्बन्ध सस्या से स्पप्ट ही # । 
पाय्येगोरस का स्थाल था कि विश्व ये अनेए भागो की गति मे गफ राग उत्तर 
होता है, भौर बह राग मानवी रात से पूर्णतया मिदता है। शेग्सियर ने एक नादय 
में एस स्थाल की छोर सक्रेत फ्िपा है -- है 


न 


ब् 
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डड 


८ पश्चिमी दर्शन 


इसी कठिनाई की ओर, एक भिन्न दृष्टिकोण से, नवीन काल में बदण्ट रस्साठ ने 
सकेत किया है। स्टरने के उपन्यास में ट्रिस्ट्राय धैंडी ने अपना विस्तृत जीयनचरित 
लिखनेका निश्चय किया। एक दिन का विवरण लिराने में उसने एक बर्ष छगा, 
दूसरे दिन का विवरण लिखने में एक वर्ष जौर लग गया। यदि थैरी को पननन्तकाद 
चरित लिखने के लिए मिले, तो वह अपना काम समाप्त कर सवेगा, या नही 


एक दिन का विवरण लिसने में ३६० दिन ऊगते हूँ । अनन्त दिनो का विवरण 
लिखने में अनन्त & ३६५ दिन छगेंगे। गणित कहता है-- 


अनन्त ५ ३६५ - अनन्त 
इसलिये जीवनचरित लिखा जा सफ़ेगा। 


अव दूसरी ओर मे देखिये । 


एक वर्ष के वाद, ३६४ दिनो का चरित्र छिपना बाकी रहता है । 
दो वर्षो के बाद, ३६४ ८ २ दिनो का वाकी रहता है। 

अनन्त वर्षो के बाद, ३६४ अनन्त दिनो का बाकी रहेगा । 
अनन्त ५८ ३६४ - अनन्त 


इसलिये, अनन्त काल का जीवन अन्त में भी लिखना रहेगा | इस कटिनाई 
के कारण, कई विचारक देश और काल के वस्तुगत अस्तित्व से हो इनफार करने है। 


६ हिरेक्लिटस 


हिरेविलिटस (५३५-४७५ ई० पू०) का स्थान प्राचीन यूनानी विचारको में 
बहुत ऊँचा है। वह लघु एशिया का रहनेवाला था। उसका जन्म एक अमीर 
धराने में हुआ, और उसकी मनोवृत्ति भी कुलीन वर्ग की मनोवृत्ति थी । वह अपने 
समय के विचारकों की बावत समझता था कि उनमें बुद्धि थोडी है, और जो है, 
उसे पुस्तकों के पाठ ने नाकाम बना दिया है। 


हिरैक्लिटस के सिद्धान्त को आइओतनिया और इलिया दोनो के सम्बन्ध में 
देख सकते हैं। उसने अग्नि को जल और वायु, दोनो से बलिष्ट और व्यापक देखा । 
योछोक तो अग्नि का प्रकट रूप है ही, पृथिवी पर भी सारा जीवन अग्नि का 
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चमत्कार है। अग्ति विब्ब का मूल तत्त्व है। मूल अग्ति अपने आपको वायु में 
परिवर्तित करती है, वाय जल वनती है, और जल पृथिवी का रूप यहण करता हैँ 
यह नीचे की और का मार्ग! है। हम इसे विकास कह सयते है। उसके विपसेत 
ऊपर की ओर का मार्ग' है। इसमे पृथिंवी जल में, जल वायु में, वायू अग्नि मैं 
बदलते हूँ । 


अग्नि ही जीवन और बुद्धि हैं, यह पदार्थों मे जीवन भौर बोध का अथ् हू। 
किसी पदार्थ मे अग्नि की माजा जितदी अधिक होगी, उतना ही उसमें जीवन जधिक 
होगा। जीवन की माचा पर ही गति का आधार है। प्रकाश की कमी जौर भारीपन 
पदार्थों को मृत्यु की जोर ले जाते है। मनुष्य की आत्मा भी अग्नि ही है, यह व्यापक 
बात्मा अग्नि का अण है। सृप्टि अग्नि से प्रकट होती है और अन्त में अग्नि में ही 
विलीन हो जावी है। 


इलिया के मत के अनुसार, सत्‌ एकरस और नित्य है, वहुत्व और परिवर्तन 
आभास, छावामान है। हिरेविलिटस दूसरी सीमा पर गया और उसने कहा कि सारी 
सत्ता प्रवाह की स्थिति मे है) नित्यता हमारी कल्पना ही है। कोई मनुप्य एक ही 
नदी में दो बार कूद नही सकता। जब बह दूसरी बार कूदने लगता है, तो पहली 
नदी कहां है? पहला जल कही नीचे जा पहुँचा है और नया जल ऊपर से वहां 
भा गया है णौर कूदनेवाला भी तो बदल गया है। संसार में स्थिरता का वही 
पता नहीं चलता, असत्पिरता ही विद्यमान है। 


इस विवरण से धततीत होता है कि एक अवस्था गुजरतों है बोर दूसरी 
उनवा स्थान लेती है। हिसेक्लि्स इससे भागे जाता है कौर कहता है फि प्रत्येक 
अवरथा में भाव और अभाव का मेल है। यह मेद ही सत्ता का वास्तविक रूप है। 
हिरविलटस ने विरोए को सत्ता गा तत्व बताया । छवि होमर ने प्रार्यना वी थी फ़ि 
देदताओों में मनप्यो में सम्राम समाष्त हो जाय। 2 विन्ड्ध, हिरेविजूडस 
बफ़्ता है झि सग्राम के समाप्त होने पर तो सत्ता ही समाप्त हो जायगी। सब्राम से 
ही पदायों की उत्तत्ति होती है; और संग्राम से हो उनका बिनाथ होता हैं। जीयन 
मोर मृचु सवूतत हैं। प्रतीत ऐसा होता है कि मनाय जन्म लेता / शोर दुए समग्र 
वाई सस्ता है। तथ्य यह है कि प्रतिक्षार बह पैदा होता हैं जीन मन्ता है 


१० पद्चिचमी दर्शन 


यह प्रवाह नियम के अनुकूल होता है। उस नियम के जनुगार, जहां भद्र है, 
वहाँ इसका प्रतिसप अभद्र भी मौजूद है, सु के साथ दुस भी मिला है। कुछ 
लोग इस स्थिति को देसकर घयरा जाते है, परन्तु यह विरोयथ तो न्याय वा नत्त्व है। 
हमारा काम यह्‌ है कि इस नियम को स्वीफार करे और सन्तुष्ट रहें। 


व्यापक नियम की मौजूदगी में, वया हृम कुछ और कार भी सकते है ? 


इलिया सम्प्रदाय ने उन्द्रियजन्य ज्ञान जौर बुद्धि में भेद क्रिया थ्रा और एस 
भेद के आधार पर दृप्ट जगत्‌ का असत्‌ बहा था। हिरेमिठटस भी उस भेद को 
स्वीकार करता है, परन्तु वह उसके आवार पर पिपरीत अनुमान पर पहुँचता है। 
चह कहता हूँ कि ज्ञानेन्द्रिया हमे स्थित्ता का जनुनव कराती है. हमें प्रतोत होता 
है कि हमारा घरीर, हमारा घर, घर का सामान स्थिर है। जब बुद्धि स्थिति की 
जाँच करती है तो पता लगता है दिः स्थिरता या नित्यता बाग तो अस्तित्व ही नहीं , 
जो कुछ है, क्षणिक है । 


७ ल्युसिप्पस और डिमाक्राइटस 


पार्मेनाइडिस ने कहा था कि सत्‌ एकरस आर नित्य है, दृष्द जगत्‌ जिसमें 
वहुत्व और परिव्तेत इतने स्पप्ट है, आभासमात्र हैं। हिरेक्लटस ने कहा कि दुष्ट 
प्रवाह ही अस्तित्व रफ़ता है, इसके अतिरिक्त सत्‌ कल्पनामात्र हैं। उन दोनों का 
प्रमुख विपय सत्ता का स्वरूप था। जआाइओनिया के विचारको के सम्मुस दुष्ट जगत 
के मूल कारण का प्रश्न था। जैसा हम देख चुके हैँ, उनमें एक ने जल को, दूसरे ने 
वायु को, तीसरे ने अग्नि को मूल कारण बताया । तीनो इस बात में सहमत थे कि 
उनका चुना हुआ तत्त्व अन्य तत्त्वों में बदल सकता है। उनमे से कोई यह नहीं 
बता सका कि यह परिवर्तन कैसे हो सकता है । 


ल्युसिप्पस (४८० ई० पू०) ने इस गुत्वी को सोलना चाहा। उसने कहा कि 
जल, वायु, अग्ति और अन्य पदार्थ जिन्हें हम देसते है, मिश्चित हैं। मूलतत्त्व 
जानने के लिए, इनका विश्लेषण करना चाहिये। जहाँ हम इस विश्लेषण में आगे 
जा नहीं सकते, वहाँ हमें मूलतत््व मिलता है। यह मूलतत्त्व परमाणु है। हम इसे 
देख नही सकते, इसका विभाजन नहीं हो सकता, यह ठोस है। यह नित्य है। 
परमाणुओं के योग से सारे पदार्थ वनते है। इन परमाणुओ में मात्रा और आकृति 
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वा नेद है। इस सेद के कारण उनकी गति भी एक समान नहीं होती। सारी क्रिया 
इस गति का फल है। गति के लिए अवकाणय की जावध्यकता है। ल्युसिप्पस ने 
परमाणुओं के साथ घून्य अवकाश को नी मूलत्तत्व स्वीकार किया। पदावों से जौर 
अवकान में भेद यह है कि पदार्थ अवकाण का भरा हुआ भाग है। उस नेंद को 
दृष्टि में स्सते हुए, विश्व बशून्य और शून्य से विभवत किया गया। ल्थुतिमन 
ने भी प्राइत जगत्‌ के समाधान के लिए किसी अप्राकृत तत्त्व या गक्ति का सहारा 
नहीं लिया। उसके मत से, जो कुछ होता है, प्राकृत नियम के अनुसार होता है 
यहाँ किसी प्रयोजन का पत्ता नही चलता। 


डिमाक्राइटस (४६०-३६१ ई० पु०) ने ल्युसिप्पस के विचारों को स्वीकार 
किया। दोनो के अनुसार पदार्थों में गुणों का भेद उनके परमाणुनों के परिणाम, 
आकार, ओर स्थान पर निर्मर हे। अग्ति समतल और गोल परमाणुथो से बनती 
है। जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओं का संबोग है--ऐसे परमाणुओ का, जो अपूर्व 
माना में विशुद्ध कौर सूक्ष्म हैँ । 


परमाणुवादियों के सम्मुस्त एक समस्या यह थी कि परमाणुओं में गति क्यो होती 
है। यह तो ठीक है कि अवकाश के अभाव में गति नहीं हो मफुती, परन्तु इसका 
अर्थ यह नही कि अवकाश गति का ब्यरण है । कुछ छोगो का स्यान्ठ है कि ल्युसिप्पस 
बोर डिमात्राइट्स परिनाण बौर आऊति के साथ, भारीपन को भी परनाणुजो का गण 
मानते थे। सभी परमाणु अपने भार के कारण नीने की ओर गिरते है। बड़े परमाणु 
लधिक वेग से गिरते हैँ और छोटे परमाणुजो को दुवराकर अफ््ार में हाल देते 
ह&॥। उन्हें आकर्षण-नियम का ज्ञान न था। उनका यह विचार भी निर्मद्ठ था पति 
भारी पदार्थ भारी होने के कारण हत्क्के पदाय की पपेकज्षा अधिक बेस से गिन्‍दा है । 


जहां परमाणुदाद ने मूल प्राहृत तत्त्य का विवाद समाप्द किया, वहाँ उससे 
पार्मेचाइडिस जौर हिरैक्लिट्स के मतो का समस्वप्र करने का भी यन्‍्न कि । 
पार्मेनाएदिल एऋरस, नित्य सत्त्‌ में विज्यास बरदा था । परमाणुवादियों ने बत्म 
कि पच्माणु, ऐसा सतु है। हिसेविल्डस कहता था कि प्रयाह वो सता छसदिस्ध 
है। पर्माणुठदियों ने बटा कि यह निरल्तर परिदिन परमार: गुलो फे सयोग-वियोग 


पा परिणाम व पन्‍्यादय न टाइप पर पट न (६ कपल पक्ष सथोन » अनेक 
वा पाज्णाम ह। उन्यालय में टाग्प पण् है। अनज्षरों ते शिक्ष-भिक्त सयोग » अनेक 
ररए पल गाए: प्रयोग ०० ब्न्> चाज- का ठिप्लिग जल पक श्भ्च कल अचार ज्ला 
हु छपत ह_। सुद प्रमोग थे बाद जक्षरों का डिपोय होत्य है, भीर उन्हें फिर सर 


श्२ पश्चिमी दर्शन 


शब्दों और पदों में जोटा जाता है।इसी तरह परमाणुओों के निम्न-भिन्न सथोग- 
वियोग से जगत्‌ का प्रवाह बना रहता हे । 
८ एनैक्सेगोरस 

जब हम यूवान के दर्णन का ध्यान यरते है, ता एजेन्स हमारे सम्मुग्ग जा जार 
है। जिन विचारकों वा अभी तक जिक्र हुआ हे वे यूनानी थे, परन्तु रहते सूनान « 
वाहर थे। पब्चिमी सन्यता के इनिहास में, एससेगोर्स (५००-४२८ _० पृ * 
का नाम विशेष महत्त्व का है, स्याकि उपने एथेन्स को अपना नियास-थान बनाया 
उस समय का एशथेन्स मिथ्या विचारा में फा था और एनापेगोस्स के स्वतर 
विचारों को सुनने के लिए तैयार न चा। सूय जौ उससे नो जाए चद्धमा के लि 
कछोगो में अगाघ भक्ति का भाव था। एनैससेगोरस ने कहा कि सूथ ललछता हुे 
पत्थर हूं और चन्द्रमा मिट्टी बग बना है | एनेस्गेगोए्ए पर: दगनिन्दा ए आएरो 
लगाया गया, वह दोपी ठहराबा गया जौर उसे मृत्युदृण्ट दिया गया | दण्ड मिल 
से पहले ही, वह आँख वचाकर एथेन्स से भाग निकडा जौर अपनी जन्मभमि ला 
एथिया में चला गया । 


परमाणुवादियों की तरह, एनैब्सेगोर्स भरी निरपेक्ष उतटात्ति और विनाथ 
विश्वास नही करता था। पदाथों की उत्पत्ति परमाणुओो का सयोग है, उनव 
विताश परमाणुत्रों का वियोग है । उसके विचार में, सारे परमाणु एक प्रकार 
नहीं होते । सोने और मिट्टी के परमाणुओं में जाति-भेद है। इसका अर्थ यह है 
दृष्ठ जगतू्‌ का मूछ कारण असस्य प्रकार के परमाणुओ की असीम माना है। य 
सामग्री आरम्भ में पूर्णतया व्यवस्था-विहीन थी। अब सोने, चाँदी, मिट्टी, जल आ। 
के परमाणु एक प्रकार के है, आरम्भ मे ये सारे एक दूसरे से मिले थे। उस सम 
न सोना था, न मिट्टी थी। अव्यवस्थित दशा से व्यवस्था कैसे पैदा हुई ? स्व 
परमाणुओ में तो ऐसी समझ की क्रिया की योग्यता न थी, यह जिया चेतन सर 
की अध्यक्षता में हुई। इस चेतन सत्ता को एनेक्सेगोरस ने बुद्धि का नाम दिया 
इस तरह एनैक्सेगोरस ने एक नये तत्त्व को प्रविप्ट किया। उससे पहले, विचार 
व्यवस्था के क्रम की वावत्त ही सोचते रहे ये, एनैक्सेगोरस ने कहा कि क्रम आओ 
कारण में भेद है। क्रम इन्द्रियो का विपय है, कारण दृप्ट नहीं। ऋम जो कु 
भी हो, उसका अधिप्ठाता चेतन होता है। एनैक्सेगोरस ने पश्चिमी विवेचन 
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पहठी बार चेतन भौर अचेतन, जीव आर प्रकृति, के भेद को प्रविष्ट किया। यह 
भेद अत्यन्त महत्त्व का भेद था। इसका महत्त्व देखते हुए ही, पीछे बरस्तू ने कहा फि 
जन्‍्धों में अकेला एनैक्सेगोरस ही देखनेवाला था। चेतन और अनेतन का भेद, 
एनैक्सेगोरस के बाद, कभी दार्णनिकों की दृष्टि से ओजझल नहीं हुआ। 


असमान परमाणुओ का वियोग और समात परमाणुओ का सबोग सम्पूर्ण नहीं 
हुआ, उसमें कुछ भुटि रह गयी। इसके फलस्वरूप सोने का कोई दुकटा विशद्ध 
सोना नहीं, इसमें अन्य जाति या जातियो के परमाणु भी मिले है। 


परमाणुवादियों ने परमाणुजों मे परिमाण और आारृति का भेद किया था। 
साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस है, कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु 
को अपने अन्दर घुसने नहीं देता। परमाणवादी विस्तार, आकृति, जौर ठोसपन 
को ही प्रकृति के विशेषण मानते थे। त्प-रग, गध आदि गुणों को, जिन्हें जाजकरू 
अप्रधान गुण कहा जाता है, मानसिक तवस्थाओं का पद देते थे। एनंक्सेगोरस ने 
इस भेद को स्वीकार नहीं किया। वह उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, इसलिए 
अप्रधान गुणों को प्रधान गुणो को त्रिया का फल स्वीकार नहीं ऊर सकता था। उसने 
दोनो प्रकार के गुणो को प्रकृति के अनादि गण बताया। 


एनैक्सेगोरस के साथ यूनानी दर्शन का प्रथम युग समाप्त होता है। वह दार्गनिक 
विचार को एथेन्स में के गया भौर उसके बाद एगेन्स यूनान वी सास्क्ृतिक 
राजधानी वन गया । उसने व्यवस्था के समाघान के लिए बुद्धि बा चेतना का छ्ाश्षप 
रेफर, दार्शनिक विवेचन को एक नये मार्ग पर डाल विया। सूर्य, चन्ध आदि के 
सम्बन्ध मे, उत्ते विचार प्लेटो और अरन्‍तू के विचारों से आगे बढें थे। बह करने 
समय से वहूत पहदे पैदा हजा 
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(१) साफिस्द समुदाय 
१. प्राचीन यूनान की स्थिति 


आजकल जब हम यूनान का जिक करते है, तो एक देश बंग जिके करते है, 
जिममें अनेक नगर एक ही शासन में हैं। प्रानीन काल में स्थिति शित थी। प्रत्येक 
नगर एक स्वतन्न राष्ट्र था। एथेन्स एक नगर-राप्ट्र था। इसमें १०-१२ हजार 
तागरिक रहते थे, और इससे अधिक सख्या दासों की थी। नागरिकता के अधिकार 
स्वाघीन पुरुषों को प्राप्त ये, स्नियाँ और दास इनसे व्ज्चित थे । 


प्रत्येक नगर-राप्ट्र एक गणतन्त्र राज्य था। राप्ट्र छोटे थे, इसलिए प्रतिनिधित्व 
की प्रथा की आवश्यकता न थी। जब कोई निर्णय करना होता था, सारे वालिय 
नागरिक इकट्ठे हो जाते थे और निर्णय कर लेते ये। ऐसी गरिविति में दलबन्दी 
का जोर होना स्वाभाविक था। जहाँ प्रतिनिधित्व की प्रथा होती है, वहाँ प्रतिनिधि 
को याद रखना होता है कि वह सभा में जो कुछ कहता है, अपनी ओर से ही नहीं 
कहता, अन्य मनुप्यो की ओर से भी कहता हे, जिन्होंने उसे यह अधिकार दिया 
है। जनतस्त्र का तत्त्व ही यह हे कि सस्था में कोर्ड मनुष्य अपनी वैयक्तिक स्थिति 
में काम नही करता। उसे दूसरों का हित अपने सम्मुस रखना होता है। जहाँ यह 
प्रथा न हो, प्रत्येक मनुष्य अपना ही प्रतिनिधित्व करता है, और साधारण हालतो 
से अपने हित का ही मुरय ध्यान रखता हं। प्राचीन एथेन्स मे भी स्थिति ऐसी ही 
प्रतीत होती है। प्रत्येक नागरिक राजनीतिज्ञ और व्यवस्थापक था। सभा में 
जो निर्णय होते थे, वे उद्ेग के प्रभाव में होते ये । इतनी वडी सभा में गम्भीर विचार 
के लिए कोई स्थान नही हो सकता। 'ेता' जिधर चाहते थे, जनता को हाँक ले 
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शाते थे। सामाजिक जीवन में अव्यवस्था का राज्य था। उस समय के एक छलेसऊ 
ने कहा है कि एथेन्स के छोग अपने घरो में अति चनुर किन्तु सामूहिक निर्णयों मे 
अति बुढ्धिहीत थे। 


ऐसी दशा में कुछ युवको को आगे बढने की ऊालसा होती है। इसे पूरा करने 
के लिए, उन समय कोई स्कूल, काछेज तो था नहीं, कुछ छोगो ने उसे अपना पेशा 
बनाया। इन्हें साफिस्ट कहते थे। 


> साफिस्ट सम्प्रदाय 


'साफिस्ट' का अर्थ बुद्धिमान, मेधावी पुरप है। वे छोग एक स्थान पर नहीं 
रहते ये, जहा अच्छी फीस देनेवाले शिष्य मिल जाते ये, वहाँ कुछ काल के लिए 
निवास कर छेते थे। इन्होने पहले पहल शिक्षण को पेशा बनाया । जाम लोगो 
छो दृष्टि से विद्या का वेचना अच्छा काम न था, परन्तु इसमे कोए दोप भीनथधा। 
विविध विषय वे शिप्यो को पढाते थे, परन्तु उनका मुर्य काम बाद-विवाद में चतुर 
बनाना था। आज एक यूवक आया और उसने मयनिपेव पर बातचीत करने की 
इच्छा प्रवट की। शिक्षक ने उससे पूछा हि तुम कौन पक्ष छोगे ? जो पक्ष शिष्य 
ने लिया, उसके विरद्ध शिक्षक ने लिया । दूसरे दित एक अन्य थिप्य ने प्रतिपक्ष स्पा 
और शिक्षक ने उसका विरोध किया। साफिस्दों वा अपना कोई निश्चित सिद्धान्त 
ने था। उनके बाद-बिवाद से बही पता लगता था कि प्रत्येक यारणा के पक्ष में 
कौर उसके विरुद्ध भी युक्तियां दी जा सती हैं। उनकी अपनी मनोदृत्ति भी यही 
धन गयी कि निश्चितता वही विद्यमान नहीं। पीछे यही उनझा सिद्धान्त बन गया। 
उस समुदाय में दो नाम विशेष रूप में प्रसिद्र ई--प्रोटेयोर्स जौर जाजिया। उन्होंने 
सासिरिद सनोवृत्ति को एद्ध शिद्ान्त बना दिया। 


प्रोटगोरस 


प्रेटंगोसस (४८०-४११ ० पृ०) वा एफ प्रियात दघन उसका गत स्पाद 
या ॥ मभेप्रमाद वर्ता न ली परनाय थक» सः जप हक चीयो ० माप बाकि न का हैं... 2८ कलर पकर ५ जस्निता 
दा म प्रदाद वरता (-- सननाय सना बचाना वा माप ₹ . दा दुट है, उपक जात 


>> 
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के सम्पना में छोर जो नही (., उसके नाव के सम्दरा में वही निश्चय कारता हे ।' 

4 >पप मनप्य है] पता कक प्रतिष्ठा ब्ड का प्र्येत् ७... इनकम -म>क०पन्आन..> के देना ट 

टन महुष्य ” प्राह्यालल पअलपष्या या बर पद इन्यद्ध सना का ४ ॥ 
रे 


४» 


्् 


३ 
एग धारणा पर छुड़ दिचार करे। 


पदिचमी दर्शन 


प्रोटैयोरस से पहछे, कुछ बिचारडे ने इब्ट्रिगिजन्य जान थणोर युद्धि में भेद 
या था और कहा था कि चरतव मे बुद्धि ही छान दे गादी है। एफ गगदियार 
भुज को लें। कहा जाता है कि उसके दो बोण बराबर है। हम |से देसते है 
र हमे ऐसा ही दीसता है। हम एक ओर हृटाएर उसे एक नये स्थान से देरासे 
। अब वे दोनो कोण बरायर नटी दीराते। टमारी स्विति टमारे बीप को बदल 
ते है। हम जानना चाहने हैं कि तश्य क्या है । बुद्धि युक्त वा प्रयोग करके 
गती है कि ऐसे तिभुज में दो कोणो वा बराबर होना निया है । जो पुछ 
य है, वह सबके लिए सत्य है, और उसे जानना युद्धि का यम 2 प्रोटैगोस्स से 
; दावे को अस्वीकार किया और :स्ट्रियजन्य ज्ञान के जनतिरियत किसी अन्य 
हर के ज्ञान को माना ही नहीं। हम सत्य और अनसत्य की बायत व्यर्थ संगटठते 
, यहाँ मतभेद का अवकाण ही नहीं। जो कुछ मुझे प्रतोत होता है, बह मेरे दिए 
य है, जो मेरे साथी को प्रतीत होता है, वह उसे लिए सत्य है | मिथ्या ज्ञान 
। अस्तित्व ही नही। 

जीवन-व्यवहार में हम भछे बुरे का भेद करते है। हम समसने हैं कि जो काम 
दर्श के अनुकूल है, वह अच्छा है, जो काम आदर्श के प्रतिकूल है, वह बुरा है। 
र आदर्श सबके लिए एक ही है। प्रोटेगोरस कहता है कि आदर्ण हमारे बाहर 
ही, हमारे अन्दर है, हममें से प्रत्येक के अन्दर है। जो घुछ मुझे भाता है, वह 
रे लिए अच्छा है, जो कुछ मेरे साथी को भाता है, वह उसके लिए अच्छा हू। 
पे शुभ की खोज करना जो सबके लिए शुभ है, समय सोना है। ऐसे शुभ का 
|ई अस्तित्व नही। 

इस तरह, तत्त्व-जश्ञान और नीति दोनो में प्रोटेगोरस ने व्यवितवाद को मौलिक 
साय बनाया। व्यापक सत्य और व्यापक भद्र का कोई अस्तित्व नहीं, क्षणिक 
घोर क्षाणक माव ही सव कुछ है। 


जाजियस 


जाजियस (४२७ ई० पू०) ने भी प्रोटंगोरस की तरह सत्य-ज्ञान की सम्भावना 
इन्कार किया। उसने अपने विचार नेचर या अभाव” नाम की पुस्तक में प्रकट 
ये । प्रोटेगोरस की तरह उसने बुद्धि का तिरस्कार नही किया, अपितु, इसकी 
हायता से तीन निम्न धारणाओ को सिद्ध करने का यत्न किया --- 
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(१) किसी वस्तु की नी सत्ता नहीं। 

(२) यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है, तो उसका ज्ञान हमारी पहुँच से वाहर है 

(३) यदि ऐसे ज्ञान की सम्भावना है त्तो कोई मनुण्य अपने ज्ञान को दिसी 
दूसरे तक पहुँचा नहीं सकता। 


पहली धारणा के पक्ष मे, जानियस ने जीनो की युक्ति का प्रयोग किया | जीनों 
ने कहा था कि गनि के प्रत्यय में आन्तरिक विरोध है, इसलिए गति होती ही नही । 
जाजियस ने कहा कि सारी सत्ता में आन्तरिक विरोध है, उसलिए नत्ता है ही नहीं । 
यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका आरभ कभी होना चाहिये। इसकी 
उन्पत्ति सत्‌ से हुई होगी या असत्‌ से । यदि सत से हुई, तो बह उत्पत्ति नहीं, 
सत्‌ तो पहले ही विद्यमान था। असत्‌ से कुछ उत्पन्न हो ही नही सकता। झसलिए 
कोर्ड वस्तु भी सत्ता नहीं रखती। 


टूसरी धारणा तो साफिस्ट दृष्टिकोण का परिणाम है ही। सारा ज्ञान इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान है, जौर इच्द्रियाँ जो कुछ वतानी हैं, उसमे भेद होता ही है । 


यदि सादा ज्ञान चैयव्रितक बोध है, तो बह एक से दूसरे तक पहुँच ही नहीं 
सकता । 


३ साफिस्ट सम्प्रदाय का महत्त्व 
दगणन गन फू इतिहास मृ साफिस्ट सम्पदाय दा मह्तच्त दया है ! 


जसा हम देस चुके है, यूनानी दर्भन के प्रथम भाग में विवेचन का विपय प्राउच 
जगत्‌ की उत्पत्ति था। विचारक जानना चाहने थे कि जगत का मल कारण वया 
ट। सबको दृष्टि बाहर की ओर छगी थी। साफ्स्टों ने इस दष्टिकोण को बदत्द 
दिया। उन्होंने वाह्म जयत्‌ हे स्थान में स्वयं मनप्य को द्वार्सनिक विचार का ऊेन्‍्द्रीय 
पिपय बनाया। एथेन्स के विचार में मनप्य ही दिलचस्थी का ऊेद्च बना सरह्ा। 
भूमण्उलविद्या का स्पान नीति और राजनीति ने ले डलिया। नीति में प्रथा « र 
रिशिाज का स्थान प्रयान था, व्यक्त कौ स्वरन्धता नाममात थी। राजतीनि में 
बहुमत का झासन था। प्रोटंगोस्स क्ला सारा दत्न इस स्थिति का उिस्नाय ऊरने के 
लिए था। उसने व्यस्त मे! महत्व पर जोर दिया। उसकी भूठ यह थी कि उसने 
बुद्धि पा महत्व नही देखा। बद्धि मन्‌स्पो को यदित करती है। समुह बेसमणों पी 

ट । 
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क्रिया करते है, क्योकि वे वुद्धि के स्थान में उद्देग के नेतृत्व में चलते हैं। हमारे लिए 
प्रोटैगोरस के विचारों की कीमत यह है कि उडोने सुकयत थी तीज बुद्धि को इस 
प्रघतत पर लगा दिया। 


एनैक्सेगोरस एयेन्स में आकर बना था, परन्तु उसे अपने विचारों की उदारता 
के कारण वहाँ मे भागना पडा) साफिस्ट एथेन्स के स्थायी बागी ने थे, धूमते-मामते 
कभी वर्हा भी आ पहुँचते थे । सुकरात पहला बडा विचारक था जो एवेन्स में पैदा 
हुआ और आयु का बटा भाग उसने वही प्रिताया | यूनानी दर्शन सुफरात के साथ 
एथेन्स का दर्णन वन जाता है। 


(२) चुकरात 


१ सुकरात के विविध रूप 


सुकरात की वावत हमारा ज्ञान प्राय जीनोफन और प्लेटो की पुस्तकों पर 
आधारित है। जीनोफन ने सुकरात की वाबत अपने 'सस्मरण' लिसखे। प्लेटों मे 
अपनी पुस्तकें सवादो के रुप में लिखी, थीर उनमें प्रमुप ववता चुकरात को बनाया, 
स्वय प्लेटो का नाम तो कही-कट्दी जाता है। प्लेटों सुफरात का अनन्य भवत था। 
उसे जो कुछ कहना था वह उसने सुकरात की जिह्ना से कहवाया । इसका परिणाम 
यह है कि हम सुकरात और प्छेटो के विचारों को ऐसा मिला-जुला पाते हैं कि 
उन्हें अछग करना कठिन हैं। कही-कही जीनोफन और प्लेटो के मत सुकरात से 
भिन्न भी है। इन दोनों के जतिरिकत कुछ लोगो की सम्मति में एक तीसरा 
सुकरात--ऐतिहासिक सुकरात--मभी है, जो भततों की आदर्श चरिश्नता के असर 
से बचा हुआ है । 


सुकरात के समय मे एथेन्स में कुछ विचारक प्रकृतिवाद के प्रभाव में थे। 
वे प्राकतत घटनाओं को प्राकृत घटनाओ पर आधारित करते थे। आम लोग इन्हें 
देवताओं की क्रिया समझते थे। प्रकृतिवादी दार्शनिक आम लोगों के घामिक विचारों 
को अनिरिचत कर रहे थे, साफिस्ट उनके नैतिक विचारों पर आधात करते थे । 
सुकरात का काम धर्म और नीति दोनों को सुरक्षित करना था, परन्तु उसका 
कहने का ढग ऐसा था कि बहुतेरे लोग उसे धर्म और नीति दोनों का घातक समझते 
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थे। एस्िटोफेनीज़ ने अपने एक नाटक में, प्रकृतिवादी दार्भनिक और साफिस्द 
दोनों के हास्यजनक चित्रों को मिलाकर, सुकरात के रूप में पेश फ़िया हैं 


उन भेदो के होने पर भी हमे सुकरात के जीवन और विचारों बिपयक्र पर्बाप्त 
जानकारी प्राप्त है। एक विद्येप वात यह है कि जीनोफतन और प्लेटों दोनो ने 
बुद्ध सुकरात की वावत ही कहा है, उसके जीवन के पहले भाग के सम्बन्ध में बहुत 
कम बाते मालूस है। 


0 


२ सुकरात का जीवन 

सुकरात (४६९-३९९ ई० परू०) एवेन्स में पैदा हुआ। उसका पिता मूतिकार 
था और माता दाई फा काम करती थी। उसके पिता ने चाहा कि सुकरात भी 
मतिकार का काम करे। उसने यह काम आरम्भ किया, परन्तु सीन ही छोड दिया । 
तीन बार उसे एजेन्स की सेना सें बाहर जाना पडा; इसके अतिरित उसने सारा समय 
दर्शन को भेट कर दिया। वह समझता था कि उसके लिए यही जीवन का कार्य निश्चित 
किया गया है। वह दह्वता है कि पिता के पेणे से मैने माता के पेशे को अधिक पसन्द 
किया और इसे ही अपनागा । दाई का काम बच्चे को जन्म देना नहीं, अपितु नायी माता 
को बच्चा जनने में सहायता देना है। सुक्तरात ने कोई लेस नहीं छोटा, उसकी 
शिक्षा मौजिक होती यी। और बह तो ज्से शिव्यग समयता ही ने था, वह युवकों 
पी सवाद में लगा देता था; बाप नी उनमें सम्मिच्िति हो जाता था, इस आगप से 
कि बातचीत में विषय के व्रिविध पहलू सामने आा जायेंगे और अन्त से हूर एफ 
उसे नये प्रक्तान में देखने रूमेगा । उन सवादो में सुकरात का प्रमुस काम वृन, 8 
संयम, ज्ञान जादि प्रत्यवों की जाँच करना था। वह अनजान जिनासु वी स्थिति में 
आरम्म फरना पा भौर थोटी देर में दूसरो छो पता लग जाता था फि उनके पिचार हे 
पस्पप्ड है। उस घटी के चुनाव के सम्बन्ध में, प्लेटो ने अपनी पुस्तक प्रत्युनर में सुझुगत 


अब मठ शब्द हि वकह्लपे >>, रखे 
प्र मुंह से निम्न शब्य यहतपे है -- 


4.५. ण्फिां ०. न्फाई बी 5 कक <ह; ्णि ड हो ह चो आहामदाएी -> प्खछा क्क्ि दया अं > अल 
चूरिफॉन +ल्फा- में गया, जोर चर्ग बाह्ममवाएी से पूछा कि वया हमसे यो: 

पुरुप मापने र्न्ाः विमान न्‍्> 5 परणारिन 5 इतर दिपा त-+ नहीं जा जद जी 
“पे सुतस कापक बादडमसान्‌ र। पुणारिन ने उतर पापा नहीं ॥ जअू मन 


इस उत्तर के बापत सना तो मेले अपने आपने प्रद्धा--डस छूथन से देखना का पता 
«7 उन के दादत चुना छा मन अपने आपस पुद्ा-ड्स दघन के देता था परत 
शशिप्राय हो सजता है ? मे सो रूसी स्थाल नही भावा फि मैं पिसी छोटे या थे 
जानताय हुए सकता रू मु का रूम ख्थाड नहा काया कि मे दिसी छोंदे या बन 


दाने डे "20 भय बम की अप सपना कहना हट त्समे उसऊा ने कया 2 
चानत मे सा है। रबता उप रूद्स सथाना कहता # एसम उसका जलनिप्राय छात्र: 
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देवता तो जसत्य कह नहीं सकता । चिरागल तक में देवता का अभिप्राय समराने का 
यत्न करता रहा। अन्त मे मैने निम्नय किया कि एप पुरुष वे पास, जो बद्धिमत्ता मे 
प्रसिद्त या, जाऊ। वहा सम्मवत मजे देवता के फथन का नियेध मिद जायगा। 

जब मैने उसमे वातचीत की तो मुसे रयाल जाया कि यह पुरुष दारा छी दृष्टि में, 
और उनसे भी जधिक अपनी दृष्टि मे, ब्ृद्धिमान है। परन्तु यास्तन से पद्धिमान्‌ नहीं। 
मैने उसे बताने का यत्न क्रिया कि यह अपने आप या बद्धिमानू समयता था परन्तु बह 
उसका भ्रम था। वह बहुत राट हुआ, और छाग जो बानचीन सुन सटे थे, वे 
भी रुप्ट हुए। में वहाँ से उठकर चला गया और मूत्े शगाल जाया--्स पुर्प मे 
नो में कुछ अधिक ही जानता है। सम्भवत् हम दातों में से कियी को नी सौन्दर्य या भर 
का ज्ञान नहीं, परन्तु बह ने जानना हआ भी समयता है कि बह जानता हैं, में नही 
जानता, परन्चु यह ख्याल भी तो नही करता कि में जानता हूं। उस वात में में इस 
पुरुष से अधिक ज्ञानवान्‌ हे कि जिन चीजो वी बाबत में नहीं जानता, उनही 
वायन अपने आपकऊो ज्ञानवान्‌ नहीं समसता ॥ 


सुकरात प्रात घर से निकल पडता था जीर मी में या कही जौर, जहां मनुण्पी 
का जमघट होता था, पहुँच जाता था। बहा जो कोई भी उसमे चार्ता करना चाहता था, 
सुकरात को उद्यत पाता था। कुछ लोग तो प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा में रहते थे। 
जिन युवकों के साथ सुकरात वातचीत करता था, उनमे छानवीन की प्रयृत्ति प्रस्फुटित 
हो उठती यी। यह अच्छा था, परन्तु उन्हे यह भी सूझने लगता था कि आम लोगों 
मेँ, ही नहीं, पढे-लिसो में भी अज्ञान की मानरा बहत है। वे भी सुकरात की जिरह 
उदार प्रयोग करने थे । उनके इस व्यवहार ने सुफरात के वह॒तेरे शनु खडे कर दिये । 
सुकरात साफिस्टी में बहुत दूर था, परन्तु वहुतेरे उसे साफिस्ट के रुप में ही देंसते थे । 
जिन देवताओ को एथेन्सबासी मानते ये, उनमें उसकी श्रद्धा न थी। वह रामझता था 
कि कठिनाइयो में उसे एक दैवी शवित्त से सहायता मिलती है। इस शक्ति को वह 
आन्तरिक आवाज' कहता था । इसीलिए छोग कहने थे कि उसने अपने लिए नें 
देवता वना लिये है। 


३ सुकदसा और मृत्यु 


७० वे की उम्र में सुकरात पर आरोप छगाया गया कि (१) वह राष्ट्र के देवताओं 
को नहीं मानता, (२) वह नये देवतानों में विश्वास करता है, (३) उससे एशथेन्स 
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के युवको का आचार विगाड दिया है। जिस अदालत में मुकदमा पेश हआ वह 

नदुभुत अदालत घी। ५०१ एथेन्सवासी मुकदमा सुनने के लिए बंठे। त्तीन पुरुषों 
ने उस पर दोप रूगाये और प्रचलित प्रथा के अनुसार सुझाव दिया फि उसे मृत्यु- 
दण्ड दिया जाय। सुकरात ने अपनी सफाई पेण की । उसके लिए यह मार्ग खुला था 
झि एथेल्स छोडकर अन्यत्र चला जाय, परन्तु उसने ऐसा करना उचित नहीं समसा। 
यह भी एक उपाय था कि आगे के लिए अपनी जवान बन्द रखने का वचन दे, जौर 
दण्ड से बच रहे। उसने इसे भी उचित नहीं समजा। बहुमत ने उसे दोपी ठहराया 
जोर मृत्यु का दण्ड दिया। 


सुकरात ने दण्ड की जाज्ञा नान्ति में सुनी और न्यायावीसों से कहा-- 


निर्णय करनेवालो ! तुम्हे भी मृत्यु को साहस के साथ स्वीवार करना चाहिये 
भर समझना चाहिये कि एक भले पुरप पर न जीवन में और न मृत्यु के बाद ही, कोई 
आपत्ति जा सकती है । देवता उसके भाग्य की ओर से उदासीन नही होते । जो दण्ड 
जाज मुझे दिया गया है, वह इत्तिफाक का परिणाम नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरे लिए 
अब मरना और वलेश से मुक्त होना ही अच्छा था। बही कारण है कि मेरे मार्ग-प्रदर्णक 
'विन्ह ने मुसे बच निकलने की प्रेरणा नही छी। में न आरोप छगानेवालो से रा 
हैं, न दापी ठहसानेवाझछों पर कृपित है।. थब्र समय जा गया है कि हम लोग यहां 
से चल द--म मरने के लिए, और तुम जीने के लिए, परन्तु यह परमात्मा ही जानता 
है कि जीवन और मृत्यु में दीन श्रेप्ठ है।! सुबरात को विप देझर समाप्त करने 
या निरचय हुजा था। जिस दिन उसे विप दिया जाना था, प्रात ही उसके हछ शिप्य 
उससे मिलने चारागार में पहुँचे । उन्होंने सुकरात को गादी नींद में पर्नादे लेते पाया। 
नियत समय पर कर्मचारी विप का प्याल्य छाबा। सुफरत ने पृछा--कद मैं उनमे 
से योग सा देवता की बलि दे सकता हूं ?' कमचारी ने बहा--यह तो नुम्दारे पीने 
है खिए ही पूर्सी दाना से तैयार किया गया है। छुकरात ने ब्रिपपी लिया । जोडी 
मे एसन्‍्त एह़ महापुरय से बचित हो गया। सुझशन सी मृत्यु उतनी हो शानदार 
मे जितना शानरार उसझा जीएन था। 


९4 


५ 


४ सुब्रत की शिक्षा 


सप्राान मरा हल 5. लि >> ब्प्ल्पे झपनो दाप रूतपद हे गाल पे 
पु लत मुर्य रूप मे जिनासु पा उसने सपनो छाप सत्य जय गन मे 

डर जगा ्थज स्स्ि खाया ज्थ 

गक कक ४ व हारिया बयए छाप दशा जत्ना इस 


० 
इ>>+०० नडीत 
है #॥82 8 «कक ॥ 


न 
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(२) यदि वह जानता भी है कि रिप्यत लेना बुरा काम है तो रिब्यित छेते समय 
इसके भला बरा होने की वावत उसे ध्यान ही नहीं आता । यह जापश्याता में या 
स्थिति के अन्य पहलुओ में इतना विलीन है कि उसे उाम को नैतिक दृष्टि से देराने का 
अवकाण ही नहीं मिलता। वह बद्धि के आदेश की जयहेंदना नहीं करता, बुद्धि 
तो चहाँ उपस्थित ही नहीं रहती । 


(३) उस मन॒प्य को सामान्य वारणा की तौर पर यह जान तो है कि रि्श्यिव 
लेता वुरा है, परन्तु वह स्याठ करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी विशेष ह्विति 
है कि उस पर सामान्य नियम छाग्र नहीं होता । उसकी स्त्री बीमार पड़ी है, उसके 
बच्चों के पास पहनने के बस्त नहीं | जत वह उठता है कि नियम मनुण्यों के 
लिए बनते है, मनुष्य नियमों के लिए नहीं बनते। 


वृत्त के सम्बन्ध में सुफरात ने यह भी फहा कि वृत्त एम ही है। हम आसर बूनों 
का जिक्र करते हँ--नत्य भाषण, न्याय, साहस, सबम थादि । सुफरात कहता है 
कि ये विविध वृत्त नही, एक ही चृत्त के विविध न्‍प हैं । वाल्वव में सदा- 
चार सत्य ज्ञान ही है। जव हम किसी पुरुष को साहसी कहने है, तो हमारा 
अर्थ प्राय यही होता है कि वह पुरुष आपत्ति आने पर यह निश्चय कर सकता है कि 
उसे कितनी शक्ति का थौर किस हप में प्रयोग करना चाहिये। इस निम्चय के करने 


पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है । इस निश्चय के जभाव में उसका काम वास्तव 
में साहस होता ही नहीं। 


सुकरात ने सदाचार और ज्ञान को एक रूप बताया। इसका अर्थ यह है कि अन्य विद्याओ 
की तरह सदाचार भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। यह ठीऊ प्रतीत नही होता । व्यवितत 
का आचार बनाने में कई कारण काम करते हैँ । कुछ भाग उसके माता-पिता की देन 
होता है, कुछ वातावरण का प्रभाव होता है , इनसे अधिक महत्त्व उसके 
बपने यत्न का है। दूसरों की शिक्षा अर्थहीन नही ,परच्तु आम अनुभव यही कहता है 
कि हम दूसरों से आचार सीखने की अपेक्षा ग्रहण करते है । 


पदिचमी दर्णन और पश्चिमी सभ्यता को सुकरात की सबसे बडी देन उसके जगत- 
विख्यात दिष्य प्लेटो के स्‍प में मिली । 
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असमान गुणो को एक ओर रखकर, समान गुणों पर ध्यान केन्द्रित करते है। न्याव क्ञा 
लक्षण करने के लिए ऐसे विविध कर्मों का चिन्तन करते हैं, जिन्हें न्वाययुकत स्वीकार 
किया जाता है। इस क्रम को तकंशास्त्र में आगमन कहते है। जैसा अरल>उ्तू ने कहा 
था, सुकरात लक्षण और आगमन दोनों का जन्मदाता है और इसलिए उसतग स्थान 
चोटी के दार्णनिको में है।' 

नोति 

सुकरात के विचारों में नीति का स्थान प्रमुख था। साफिस्ट विचार के अनुसार 
जो कुछ मेरे लिए सुखद है, वह मेरे लिए भद्र है, जो मेरे पडोसी के लिए चुसद है, चह 
उसके लिए भद्र है। इसके विरुद्ध सुकरात ने भद्र जौर अभद्र की नीव बुद्धि पर रखी । 
जो भद्र है, वह सबके लिए भद्र है, जो अनद्र है वह सबके लिए अभद्र है। यहाँ व्यवित 
की पसन्द नापसन्द का कोई महत्त्व नहीं । सुकरात ने यही नहीं कहा कि सदाचार 
ज्ञान पर आधारित हैँ, जपितु यह भी कि वृत्त जान ही है। इस बारणा के अन्तर्गत 
दो वानें आतो हँ-- 

(१) जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान न हो, वह भद्र कर ही नही सकता । न्याय वही 
कर सकता है, जिसे न्याय के स्वरुप या ज्ञान हो। (३) जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान 
हो, उसके लिए मम्नव ही नही कि वह भद्र न करे। कोई मनुप्य जानवूम कर घुरा 
नाम नहीं करता । सुकरात के पहले विचार से सभी सहमत होगे, परन्तु दूसरा विचार 
मानने में वहुतेरे लोगो को कठिनाई होती है। बरन्त ने कहा झि सकरात सपनी स्थिति 
देसकर उस परिणाम पर पहुँचा। उसके अपने जीवन में वद्धि का शासन था, बुद्धि वी 
सौजूदगी में जादत यथा उद्देग उसे ठीक मार्ग से भटफा नही सकते थे । परलु साधथाया 
मनृष्या को हालत में तो बुद्धि की स्थिति टतनी प्रवद्य नहीं होती । वे भद्र को देख्से 
हृए भी उदय, आदत या सगति के प्रभाव मे, अनद्र करते है । सुफ़रात ने मानय भ्रह्वति 
में बुद्धि के अतिरित्त अन्य क्यों की ५ जोर पयात्त ध्यान नहीं दिया। बहलेने लोग सरसत 


जी घालोचना यो प्रवतल समझो है, इचन्‍नु सकरात र पक्ष से भी वुछ बाते वी जा 


सता 
१) जब योए एस्प रिप्चत छेता है तो बालन 
[ १) लेन पा ज दुप ्चन सता ह ता बाज्लब् मे बर नी जानता कि रिश्पत 


लता दुस्य %। हब्ब पुसु्षा दे साय चह शो बह देता है फियट बुरा घाम है ; परत 

76 जन पयाःग॑ न कप न उसने हक कु पक किल्व॒द नही प्रा 

ंद्धि के प्रयोग से उसने टसाप्प निज्द॒य नह था। ज्ञान दा जग रहा, शायद चट 
उसकी पप्नी सम्भति की नही ह 

उस हापना हनम्मा | नही। 
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लर्व बुद्धिमान्‌ है। सुकरात ने अपने आप को इन छोगो से अठगाने के छिए क_्षपने 
लिए 'फिठासोफर' अर्थात्‌ ज्ञानप्रेमी का नाम चुना। बह नाम नसता का सूचक ना । 
उसने किसी सम्प्रदाव ही स्थापना नहीं की, बह तो चाहता वा एि प्रत्येक ध्यिति 
स्वय सत्य की सोज करे। इस पर भी सुफ़रात का पद दर्शन के इतिंहात में परहुत 
ऊँचा है। 


सुकरात वहुबा नीति विषयक चर्चा किया करता था। नैतिक प्रत्ययो फो स्पष्ट 
करने के लिए वह एक विशेष शैली का प्रयोग करता था। दस सदी ने गिवेचन में 
एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। हम यहाँ तक जौर नीति के पम्बन्ध में उसगी शिक्षा 
को देखेंगे। 


4 


तक 


साकिस्ट सम्प्रदाय ने मनुष्य को दागनिक विवेचन का केद्ध बनाया था। सुफरात 
इसमें उनसे सहमत था। वह भी नैतिक प्रश्नों को प्रमुग प्रश्न समता था, परन्तु 
जहाँ साफिस्ट विचार सत्य को व्यवित की प्रतीति और श्द्ग को उसफी पसन्द में देखता 
था, वहाँ सुकरात ने इन्हें वास्तविकता फी नीव पर स्थापित फिया। ज्ञान के कई स्तर 
है! मैं एक घोटे को देसता हें । उसका कद प्रिशेष कद है, उसका रग विशेष रग हैं 
उसकी विशेषताओं के कारण मे उसे अन्य घोदो से अठग करता हैं। मेरा ज्ञान इनच्डिय- 
जत्य जान है , और यह ज्ञान किसी विशेष पदार्थ वा घोष है। जिस घोड़े को मैने 
देखा है उसके न मौजूद होने पर भी उसका चित्र मेरी मानसिक दृष्टि में आा जाता 
है। किसी विशेष घोडे को देखने या उसका मानसिक चित्र बनाने के अतिरिवत मेरे 
लिए यह भी सम्भव है कि मैं घोड़े का चिन्तन करों | ऐसे चिन्तन में, में किसी विजेष 
रग का ध्यान नही करता, क्योकि यह रग सभी घोडो का रग नही । में ऐसे विशेषणो 
का ध्यान करता हूँ, जो सभी घोडो में पाये जाते है और सव के सब किसी अन्य पणु- 
जाति में नही मिलते। ऐसे चिन्तन का उद्देष्य घोड़े का प्रत्यय निश्चित फरना ह। 
ऐसे प्रत्यय को छाव्दों में व्यक्त करना घोठे का लक्षण करना है। सुकरात 
का प्रमुख काम प्रत्ययों का स्पष्टीकरण था। सदाचार क्‍या है? दूरदशिता क्या 
है ? न्याय क्या हू ? इन विपयो पर ही वह कहता और सुनता रहता था। वह प्रत्यय 
या लक्षण का जन्मदाता है। लक्षण का ज्ञान कसे प्राप्त होता है ?इसका एक ही उपाय 
है---घोडे के प्रत्यय को निश्चित करने के लिए हम अनेक घोडो को देखते है और उत्तके 


साफिस्ठ समुदाय और सुकरात २, 


असमान गुणो को एक ओर रसकर, समान गुणों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। न्याय क 
लक्षण करने के लिए ऐसे विविध कर्मो का चिन्तन करते है, जिस्हें न्याग्गुकत स्वीका 
किया जाता है। इस क्रम को तकंश्षास्त्र में आगमन कहते हैं। जैसा अरस्तु ने कह 
था, सुकरात लक्षण गौर आगमन दोनो का जन्मदाता है और उसलिए उसका स्पार 
चोटी के दार्शनिको में है ।! 

नीति 


सुकरात के विचारों में चीति का स्थान प्रमुख था। साफिस्ट विचार के अनुसा 
जो कुछ मेरे लिए सुखद है, वह मेरे लिए भद्र है, जो मेरे पडोसी के लिए सुखद है, व 
उसके लिए भद्र है। इसके विरुद्ध सुकरात ने भद्र और अभद्र की नीव बुद्धि पर रखी 
जो भद्र है, बह सबके लिए भद्र है, जो अभद्र है वह सवके लिए अभद्र है। यहाँ व्यवि 
की पसन्द नापसन्द का कोई महत्त्व नही । सुकरात ने यही नहीं कहा कि सदाचा 
ज्ञान पर आधारित है, अपितु यह भी कि वृत्त ज्ञान ही है। इस धारणा के अस्तर्ग 
दो बातें आती है-- 

(१) जिस पुरुष को भद्र का ज्ञान न हो, वह भद्र कर ही नही सकता । न्याय वह 
कर सकता है, जिसे न्याय के स्वरुप का ज्ञान हो। (२) जिस पुरुष को भद्र का ज्ञा 
हो, उसके लिए सम्मव ही नही कि वह्‌ भद्व न करे। कोई मनुप्य जानवूत़ कर थु 
काम नहीं करता। सुकरात के पहले विचार से सभी सहमत होगे, परन्तु दूसरा विचा 
मानने में वहुतेरे लोगो को कठिनाई होती है। अर ने कहा कि नुकगन अपनी स्ि 
देसकर इस परिणाम पर पहुँचा । उसके अपने जीवन में वद्धि घग शासन था, वद्धि 
भौजूदगी मे जादत या उद्देग उसे ठीक मार्ग से भटका नहीं सकते थे । परन्त साथार 
मनुष्यों की हालत में तो बुद्धि की स्थिति टतनी प्रवल्ल नही होती । वे भद्र को देख 
हैए भी उठग, जादन या सगति के प्रभाव मे, जनद्र करते हैं। सऊझरात ने मानव प्रह/ 
मे बुद्धि वे: जतिरिकत जन्‍्य बशो वी योर पर्याप्त ध्यान नही दिया | बल्तेरे लोग पर 
ही जाडोचना को प्रवद्ध नमसते है, परलु सफ़रान के पक्ष में भी व बाते कही ८ 

जुकता ६ ॥ 

(१) जब कोई एटप रिव्वत छेता हू तो वास्तव में वह नहीं जानता कि रि्प 

ला तु ८) >न्‍्य पुरपा के साथ वर भी कह देता £ै कि यह बरा काम है; पर 
द्द्धि फे प्रयाग से उत्तव उसका निग्धय महीों फिया। जान तो शत्म हहा, सायद २ 
उसकी ऊपनी रुूग्भति भी नहीं । 
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(२) यदि वह जानता भी है कि रिव्यत लेना बुरा काम हे तो र्थ्यित छेले समय 
इसके भला बुरा होने की वाबत उसे ध्यान ही नहीं आता। वह जायब्यवता में या 
स्थिति के अन्य पहलुओं में इतना विलीन है क्रि उसे बाम का नैतिक दृष्टि से देखने पग 
अवकाण ही नहीं मिलता | बह बुद्धि के जादेश की जयहेलना नहीं करना, बुद्धि 
तो वहाँ उपस्थित ही नहीं रहती । 


(३) उस भनुप्य को सामान्य धारणा वी तोर पर यह ज्ञान तो है फि रिश्विन 
लेना वुरा है, परन्तु वह स्याल करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी प्रिशेष स्थिति 
है कि उस पर सामान्य नियम लागू नहीं होता। उसयी स्त्री बीमार पी है, उसे 
बच्चो के पास पहनने के बसत नहीं । अत बह कहता है हि नियम मनुप्यो के 
लिए बनते है, मनृप्य निग्रमो के लिए नहीं पनते। 


बुत्त के सम्बन्ध में सुकरात ने यह भी कहा कि वृत्त एक ही है) हम जासर वृततो 
का जिक्र करते हैँ--सत्य भाषण, न्याय, साहस, संयम जादि । सुप्ररात कहता है 
कि ये विविव बृत्त नही, एक ही वृत्त के विविध रूप हैँ । वास्तव में सदा- 
चार सत्य ज्ञान ही है। जब हम किसी पुरुष को साहसी कहते है, तो हमारा 
अर्थ प्राय” यही होता है कि वह पुरुष आपत्ति आने पर यह निश्चय वार मकता है कि 
उसे कितनी गक्ति का और किस रूप में प्रयोग करता चाहिये। इस निव्चय के करने 
पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है । इस निश्चय के अभाव में उसका काम वास्तव 
में साहस होता ही नहीं। 


सुकरात ने सदाचार और ज्ञान को एक रुप वताया। इसका कर्य यह है कि बन्य चिच्याजो 
की तरह सदाचार भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। यह ठीक प्रत्तीत नही होता । व्यक्त 
का आचार बनाने में कई कारण काम करते है) कुछ भाग उसके माता-पिता की देन 
होता है , कुछ वातावरण का प्रभाव होता है , इनसे अधिक महत्त्व उसके 
अपने यत्न का है। दूसरो की शिक्षा अर्थहीन नही ,परन्तु आम अनुभव यही बहता है 
कि हम दूसरों से आचार सीखने की अपेक्षा ग्रहण करते हैं! 


परिचमी दर्शन और पदिचिमी सम्यता को सुकरात की सबसे बडी देन उसके जगत- 
विश्यात शिष्य प्लेटो के रूप मे मिली । 


तीसरा परिच्छेद 
प्लेटो 
जीवन की झलक 


कवियों में जो गौरव का स्थान थेक्सपियर को प्राप्त है, वही दार्मनिकों में प्लेटो 
को प्राप्त है। वउ स्वर्य ने उसे यूनान का सबसे वडा बुद्धिमान कहा। मैकाले ने इस प्रयसा 
में यूनान की ओर सकेत करना अनावश्यक समझा, उसकी सम्मति में प्लेटों से बट 
मेधावी पुरुष क्षमी तक पैदा ही नहीं हुआ | इमसन ने प्ठेटो के प्रति अपनी छ्द्धा एन 
घनदो में प्रदाट की-प्लेटो त्तत्व-जान है, और ततक्त्व-ज्ञान प्लेटो है । 


प्लेटो (४२७-३४७ ई पू ) एक अमीर घराने में एवेन्स मे पंदा हुआा। उहते है 
माता की कोर से प्रसिद्ध व्यवस्थापक सोन्डन का रक्त उसकी नाठियों में बहता भा, 
पिता की ओर से वह एवेन्स के सन्तिम राजा काइस के वच्च में से था। उसका परान- 
प्रोपण अमीरो की तरह हुआ , उसका स्वभाव नी रईसो का स्वनाव वा। उस वग स्थान 

बहत जच्छा था आर बाकृति सुन्दर थी। व्यायाम से निपु् होने के दगरुण उसे वर्ड 

उसास मिल्े। सेना में भी उसने काम किया। किसी जच्छे घराने के युवक को जो सिक्षा 
उस समय मिच सपती थी, उसने प्राप्त की । इस शिक्षा में व्याकरण, संगीत, और व्यायाम 
प्रमुपत थे । उसता क्ष्यापक्र हिरेक्लिटस था अनुबायी था। सम्भवत उसने प्टेदों यो 
हिरपिलस्टस को मिद्वान्त वी बाबत गान दिया होगा । 

बीस वर्ष नी उम्र में प्लेटो सुलराते सम्पर्क मे भाया, और उस पर ऐसा मन्प हथा 
कि छापने बरगश्वित्वि को उसमे विदश्वेत कर दिया कौर तत्च-झान यो जीयन का प्रिय 
वपिपय बना छिया। 


प्लेटो गी प्रदति कौर रह्व-सत्स के आदमी ये दिए सह चनाब पसाधारार था । 


हे 





साज-तााव उप कद्िए स्पानावित राबसाय होला परन्द शाख्ान ने उसे एघर जाने ी 


226 2 0 हे 
सन्त नली था। पद या बीउनाशाद एडेन् ही मिरावदग सझाय भा। गषादों 
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सगति में होते है,भनौर एक हो विपय को अनेक दृष्टिकोणो गे देग साते है । कुछ मनोवैज्ञा- 
निक तो कहते है कि व्यवित का चिन्तन भी सवाद ही होता है, बढ़ आप ही कहता है 
और आप ही सुनता है। प्लेटो हमे सिगाना चाहता है, परन्तु टमारे अभिमान को ठेस 
नही लगाता | हम उसका लेस पढते हुए यह रयाल नहीं करते कि ट्म निचले स्तर पर 
है और प्लेटो ऊँचे स्तर पर से हमे शिक्षा दे रहा है। हम उसी सुहावते स्वप्न में रटते है 
कि सुकरात अपने शिप्यो को बता रहा है और हम निफ्ट बैठे सुन रटे है। स्वय प्वेटो 
के लिए इस चुनाव का प्रमुग कारण शायद यहू था कि वह इस तरह सुकरात के प्रति 
सपृवे श्रद्धा व्यक्त कर सकता था । सभी सवादों में सुकरात प्रमुग वाता है, प्डेटों तो 
एक दो वार ही प्रस्तुत होता है । प्लेटो यह बताना चाहता है कि जो फुछ बह कहता हैं, 
सब सुकरात की ही देन है। 


हम निरचय से यह नही कह सकते कि प्लेटो ने अपने सवादी को लिफना कब आरम्भ 
किया | शायद सुकरात के जीवन-फाल में उसने कुछ नही लिरा। एपालोजी' में चुफरात 
की सफाई का वर्णन है, जो उसने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपो फो निर्मल सिद्ध करने 
के लिए पेश की । ताइटो' में एक सवाद है जो मुकदमे और मृत्यु के बीच की जवधि 
में किसी दिन सुकरात और कऋइटो में हुआ । त्राउटो ने सुकरात से आग्रह किया कि वह 
बन्दीगृह से निकल जाय । सुकरात ने इसे स्वीकार नही किया । 'कीडो” में सुकरात के 
जीवन के अन्तिम दिन का विवरण है | उसने अपनी पत्नी और पुत्र को वन्दीगृह से 
घर को भेज दिया और विप पीने के नियत समय तक, कीटो और अन्य मिन्रों के साथ 
आत्मा के स्वरूप और उसके अमरत्व की बाबत कयन करता रहा | जीवन का वसा 
शानदार अन्त था ! 


प्लेटो के अन्य सवाद तीन श्रेणियों में वाट जाते है । पहली श्रेणी के सवाद सुकरात 
के सिद्धान्त की व्याख्या ही हैँ । दूसरी श्रेणी के सवादी में प्लेटो का अपना सिद्धान्त 
निश्चित और परिपक्व होता हे। यह समय प्लेटो के जीवन मे रचनात्मक काल समझा 
जाता है। तीसरी श्रेणी में वे सवाद है जिनमे प्लेटो ने अपने सिद्धान्तको व्यवस्थित किया। 
प्लेटो की सारी पुस्तको में 'रिपब्लिक' (गणतन्त्र राज्य) का स्थान प्रमुख हे । अन्य 
सवादो में किसी विशेष विपय को विवेचन का विपय बनाया हे, परन्तु रिपव्लिक' मे 
हम समग्न प्लेटो के सम्पर्क में आते है। प्लेटो का अन्तिम और सबसे लम्बा सवाद 'राज- 
नियम' एक तरह से 'रिपब्लिक' का परिशिण्ट ही है । 


प्लंडो २९ 


३. प्लेटो का मुख्य प्रिय विपय 

एक खित्रकार ने प्लेटो और अरस्तु की मनोवृत्ति प्रकट करने के छिए दोना ४ 
एक चिन में दिसलाया है। प्लेटो की दोनो जाँखे द्योलोक को ओर उठी है, बस्स्तू वी 
एफ जाल ऊपरकी और उठी है और दूसरी नीचे पृथ्वी पर जमी है। चितकार का अनिष्राय 
यह है कि प्छैटो विशुद्ध तत््व-नान में निरत था, अरस्त्‌ दार्गनिक और वैेशानिक एफ 
साथ था। प्टेटो की बावत जाम रपराल यही है। बहुतेरे छोगो को ऐसा लगता # कि 
प्लेटो कुछ काल के लिए ग्यीलोक से पृथ्वी पर उतरा, और जितनी देन यहां रहा, चौलोफ 
की वावत ही चिन्तन करता रहा, और उसकी एक मात्र जभिलापा यह थी कि फिर 
अपने स्थायी निवानस्थान में जा पहुँचे । पृथ्त्री पर जब तदा रहा,मनुप्यो को य्ौटोक 
वी बाबत बताना उसने अपना छक्ष्य समजा। कछ लोग उस विचार से सहमत नहीं । 
उनके स्पाल में, प्लेटो का मुस्य प्रिय विपय तत्त्व-न्ान नही, अपितु समाज-्युवार था । 
उसने एजेन्स में प्रजातत्त राज्य की गिरावट देखी, तीस गासवो वा शासन देखा भौर 
प्रजातन्त्र राज्य के दुबारा स्थापित होने पर देवा कि सुकरात जैसे साथु पुरुष के लिए 
भी वहा कोर्ट स्वान नहीं | स्वय सुकरात का रपार् तो यह था कि उसे जो कछ ्रना 
था, वह कर चुका जौर उनके लिए चल देना ही अच्छा है, परन्तु प्ेठो के लिए सुकरात 
वो मुत्यु एक चटा ज्ञाघात था। उससे निष्चव किया कि समाज की स्थिति सुयारते 
में अपनी सारी शक्ति लगा दे । एसके लिए दो मार्ग ही उले थे एवं राजनीति का भौर 
दूसरा जनता में ठीक विचारो का प्रसार । उसने पाठ्यात्य भीर रेखों के द्वारा प्रचार का 
काम आरम्त कर दिया । उसरी प्रमुस पुस्तक्ष 'रिपदि्का आदर्श गणराज्य का चित्र 
प्रस्तुत दरती हूं। उसके विचार में आदर्भ राज्य में सव से योग्य जौर शेप्ड पुर्पो वा 
शासन होना चाहिये । ऐसे पुरुष की शिक्षा से रत्व-जान एफ जनिवाये भाग 2ोना 
चाहिये। स्ल सम्बन्ध से प्लेटो ने तत्त्व-जान के स्वन्प को व्ययत्त किया है। मरय 
भयोजन तो यह था कि आदर्ण राज्य दा चित्र लोगो के सम्मुख रुपा जाय । 


हम ज्ञान थौर कर्म का चिन्तन उलग बलग फरले है परन्तु जोवन मे ये दोनो स 

हम नाते बार बन दा ने जलन लग फरत हू, परन्तु जीवन ने ये दाना सयुझ्ठ 
7 देफने बच्चे 75 लिए १2 और न | ना हज जान ऊ> क्त्ज्द़ फ्र्त्र 
हैं, हम दुयते चदत के दिए है, और चलते हैं ताफि कूछ जान सवे। ऐबिठों झ केपो 


में पिवेचन के प्रमय विपद थे # 
) निवचन छू प्रमुस वियधप ये हे - 


(१) नतरब-जान या सत्यानत्प मोसासा, 
(६) दुष्द-अगनू-मीमासा, 


८५ न क हक नमीतसि 
(३) नीति पौर नाएननी 
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अब कल्पना करो कि उनमे से कोई वीदी किसी तरट गुफा से बाटर जा जाता है । 
जिस अच्चेरे से वह निकल कर णाया है, वह उसे कुछ सगय के दिए नयी दुनिया मे 
कुछ देखने के अयोग्य बना देता है, वयोकि उसकी जाप प्रयाश की जथिकता से चौंयिया 
जाती हैं। धीरे-धीरे वह देखने छगता हू जौर उसे पता छगता है कि सत्‌ की दुनिया 
असत््‌ की दुनिया से कितनी भिनर है। उस हृदय अपने पुराने साथियों वी द्वीन दया 
का चिन्तन करके करुणा से मर जाता है। यदि ऐप पुरुष यो फिर गुफा में जाना पड़े, 
तो उसकी अवस्था क्या होगी ? स्थिति-परिवर्नन ये फारण बह कुठ समय के 
लिए देस नही सकेगा । जो कुछ जगन्‌ की दुनिया था जन्धेरी गुफा में रहनेवाला के 
लिए महत्त्वपूर्ण होगा, वह उसकी दृष्टि में जर्यहीन होगा । फदियो वी दृष्टि में उसका 
जीवन निप्फल होगा, उगकी < प्टि में उनवा सारा कार्य व्यर्थ होगा । 


इस रूपक का जन वया है? सावारण मनृष्य गुफा के कंदी है, जो जीयन नर छाया को 
वास्तविक सत्ता समझते रहते है और अपने अगान में ही सल्तुप्ट रहते है। तत्तचिद 
पुरुष को गुहा से बाहर निकलने के अवसर मिलता है। पहले तो प्रकाश की अधिकता 
के कारण उसकी आँखे चौधिया जाती है जौर उसे कुछ दीगता ही नहीं। प्रकाश का 
अभाव और प्रकाश की अधिकता दोनो ही अन्धा कर देते है । दार्शनिक नयी दुनिया में 
अपने आप को स्थिर करने लगता है। पहले सूर्य के प्रकाश से अन्य प्रकाशित पदार्थों को 
देखता है, सूर्य को जल में देखता है और अन्त में स्वय सू को, जो सारे प्रकाश का 
स्रोत है, साक्षात्‌ देखने के योग्य हो जाता है। यह सूर्य, जैसा पहले कह चुके हूँ, भद्र का 
प्रत्यय या परमात्मा है | 


ऊपर के विवरण से यह भी पता लग जाता है कि प्लेटो की दृष्टि में ज्ञान का स्वरूप 
क्या है। ज्ञान के तीन स्तर है । सब से निचले स्तर पर विशेष पदार्थों का इन्द्रिय-जन्य 
ज्ञान है। ऐसे ज्ञान में सामान्यता का अश नही होता । जो पदार्थ मुझे हरा दिखाई देता 
है, वही दूसरे को छाल दिखाई देता है, और तीसरे को रग-विहीन दिसाई देता है। 
पदार्थों के रूप, उनके परिमाण आदि की बावत भी ऐसा ही भेद होता है। प्लेटो के 
ख्याल में ऐसा बोध, ज्ञान कहलाने का पात्र ही नहीं , इसका पद व्यक्ति की सम्मति 
का है। इससे ऊपर के स्तर का ज्ञान रेखागणित मे दिखाई देता है। हम एक त्रिकोण 
वी हालत में सिद्ध करते है कि उसकी कोई दो मुजाएँ तीसरी से बडी है, और कहते है 
कि यह सभी त्रिकोणो की वावत सत्य है। गणित के प्रमाणित सत्यो से भी ऊँचा स्तर 


प्लेदो ३३ 


-् 


तत््व-ज्ञान का है पिनमे हम सत्‌ को साक्षात्‌ देखते हैं। तदय-जान ही वास्तव में जान 
कहलाने के योग्य है । 


०७ दृष्ट-जगत्‌-मीमासा 


दृष्ट जगत्‌ सत्‌ और असत्त्‌ झा सयोग है। एसमें सत्‌ का अश् है, ्योकि सारे पदार्थ 
प्रत्ययो फी नकल है, असत्‌ का अब है, क्योकि उनमे एकता और स्थिरता नही। जब्र हम 
एक वस्तु को किसी अन्य बस्तु की नकरू कहते हैँ, तो हमारा अभिप्राय बया होता 
है ? जयल जीर नकल में असल पूर्व होता है जौर नकल पीछे वनती है , अमल और 
नफल में समानता होती है, नकल की सामग्री असल की सामग्री से पृथक है। सारे 
घोड़े घोटे के प्रत्यय की चफल है , सारी पुस्तके पुस्तक के प्रत्यय की नकल हैं । आइओनिया 
के सम्प्रदाय के सम्मुख प्रय्न यह था कि दृष्ट जगत्‌ की उत्त्ति कैसे हुई। प्छेटों के लिए 
भी यह प्रश्न मौजद है। यह मान भी ले कि सारे घोठे घोटे के प्रत्यय की नकले है तो भी 
यह प्रस्तत तो बना रहता है कि ये नकलें देसे बनी । नकल अपने आप को बनाती नहों, यह 
तो बनायी जाती है। एन की सामग्री प्रत्ययो से भिन्न है। प्रत्यय मे इन्हे वनाने वी शविति 
नहीं, वप्रोकि बहू हर प्रकार के परिवर्त्तन से परे है। प्ठेटो के विचार में सृप्टि-रचना एक 
साटठा की किया है। रूप्टा प्रकृति को प्रत्ययों का रय देता है। ऐसी क्रिया के पहले, 
प्रक्ृति जाका रहित भेद होती है। प्लेटो की मूल प्रकृति सादव के क्षब्यात से मिलनी 
हूे। सारय में अब्यक्त पुरप की दृष्टि मे व्यक्त बनता हू, प्ठेटों को विचार में यह 
राप्टा की या का फल हू। 


पृष्ठ दगत्‌ में प्रात पदायों के साथ चेतन जीव नी वियमान है। जिस तरह मानय 
शसेर में जीवात्मा किया कर रटा 2, उसीत रह सारे जगत मे भी विन्यान्मा भिया पर 
रहा ₹। मनाय की तह, सारा समार नी जीवित # ५/ मैं अपने मानसिक जीवन में तीन 
अंग दसता हूं * प्रथम तो भोग-प्रवृत्तियाँ है, जिनफा नियास-स्वान वामर से /, उनके 


ब विरिक्‍ठ 5 4 >> 
जार 


गय्या पीर सब्च स्रेप्ठ उसेेजन है, बिनका निदासस्थान हद्य है । ये दोनों 
उंध मनप्यो जोर पतु-पक्षिगो मे एफ समान पाये छाते है। मनु्य या विशेष गुण दाद 
५ बुद्धि से हो मनुष्य प्रत्ययो एा जान प्राप्त कर सरता है । तीनो क्षयों में, पेवद बट 
बिल्य थीर पमद 7, शेष दोनो अश मत्त हैं। मनुष्य को प्रत्यवो छा गाव ननुभद से हो 
नाते सरया, पयोति अनुभार दाद जगत तक सीमिय है, धार दप्ट उससे से फा प्रत्यय 
जप दिशदझ् 

हे 


हट] 
तक 


रे शा न बक जम हर बालक फ्ो पक २० पी कर । ् सर 390. 5 
रप में दिय्यमान नही । सौदा सो रेट । जिन पदा्ों दे 7४ सर पत्ते 
पु कु 


का 
432 # 
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उनमें भी थोटा-बहुत कुरूपता का अद्य मिला ही होता है। सौदर्य का प्रत्यय प्रत्ययों की 
दुनिया में ही विद्यमान है। जीवात्मा भी, प्राइत घरीर से युवत होने से पहले, प्रत्ययो की 
दुनिया का वासी था और वहाँ प्रत्ययों को साक्षात्‌ देशता था। दृष्ट जगत्‌ गे रहते हुए, 
वह उनकी वावत स्मरण कर सकता है। मनुष्य का सारा अनिवायं ज्ञान वास्तव में 
स्मरण ही है। गणित का ज्ञान भी ऐसा शान है। पाटयेगोरस की तर/, प्टेटो भी पुन- 
जन्म में विश्वास करता था। सदाचरण ने मनुष्य उत्तम जन्मों को प्राप्त करता रै, 

कुकर्म उसे पशु योनि में भी 5 जाते हूं । 


६ नीति और राजनीति 


जैसा हम कह चुके है, कूछ छोगो के रयाल में प्लेटो का प्रमुग अनुराग विशुद्ध ततत्व- 
ज्ञान के लिए नही, अपितु व्यावहारिक सशोबन के छिए था। इस सशोघन में दो बातें 
प्रमुख थी-समाज की व्यवस्था को सुधारना और व्यक्ति के जीवन को उत्त करना । 
इन दोनो का आपस में घनिष्ठ सवन्ध है। नीति और राजनीति दोनो का प्रयोजन 
मानव का कल्याण है नीति वताती है कि व्यक्ति भट्र की उत्तत्ति में अपने यत्न से कया 
कर सकता है, राजनीति वताती है कि मनुष्यों का सामूहिक यत्न कया कर सकता है। 
प्रतीत तो ऐसा होता है कि राजनीति नीति की एक शाखा हैं और नीति पर आबारित 
है। नीति पहले निश्चित करती है कि भद्र क्या है और फिर समाज या राष्ट्र (यूवान में 
इन दोनो में भेद नही किया जाता था) ऐसे साधनों का प्रयोग करता है, जिस से नीति 
के निश्चित किये उद्देश्य की पूति हो सके । प्राचीन यूनान में राजनीति को प्रथम स्थान 
दिया गया था। यूनानी विचार के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष अच्छे राष्ट्र का अच्छा नागरिक है। 
सदाचार के निश्चित करने के लिए दो बातो की आवश्यकता है-एक यह कि हमें अच्छे 
राष्ट्र के स्वरूप का ज्ञान हो और दूसरी यह कि हम ऐसे राष्ट्र में व्यक्ति के कत्तेंब्य का 
निदचय कर सकें। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “रिपव्लिक' में इन्ही प्रश्नों को अपने 
विवेचन का विपय बनाया । पुस्तक के नाम से ही प्रकट होता है कि उसने आदर राष्ट्र 
के स्वरूप-निरूपण को अधिक महत्त्व दिया । 


आदर राष्ट्र की नीव न्याय पर होनी चाहिये , जहाँ न्याय नही, वहाँ शेप सब कुछ 
होते हुए भी कुछ नही । आज कल भी सामाजिक न्याय प्रथम आवश्यकता समझा 
जाता है 


प्लेटो ५ 


सामाजिक न्याय क्या है ? 

प्लेटो अपनी पुस्तक के पहले अब्याय में हो यह प्रब्न हमारे सम्गुय ले जाता है, 
भीर छम-धामकर पुस्तक के अध्याय में किर इसे विवेचन का विषय बनाता है। 
जिस प्रकार घान के सम्बन्ध में, सपता मत प्रस्तुत करने के पहले वह बुछ अन्य मतो का 
सण्डन करता हे, उसी तरह यहाँ भी पहले फू छ प्रचछित निद्धान्तो की जाच करता हूं । 
इन विचारों में पहले विचार के अनुसार, न्याय दूसरो के साथ उचित और निष्कपट 
व्यवहार का नाम है। दूनरा स्थालू जिस पर विस्तृत विचार हुआ है, साफिस्ट थ्रे सि- 
मेकस वा सिद्धान्त है। तुद्ध थे सिमेकस कहता हँ- 


भुनो, में कहता हूँ कि शक्ति ही अधिवगर है , और न्याय अधिक वलवान्‌ का हिल है। 
विविध प्रकार के राष्ट्र अपन हितो को ध्यान मे रसकर राज-नियम बनाते हैं, और इन 
नियमों को, जिन्हें उन्होंने स्वार्थ वण बनाया है, जनता को न्याय के रूप में देते 8 । जो 
कोई इस निम्रमो का उत्जघन करता है, उसे अन्यायी कह कर दण्ड देते है ।****** 
अन्याय के लिए दण्ड इसलिए दिया जाता है कि ऐसा न करने पर शासकों की हानि 
पहुँचती है; आप जन्याय करने में तो उन्हें कोई झिजक नही होती ।' 
प्लेठो के विचारानुमार, साफिस्ट सिद्धान्त सत्य की तरह भद्र या शुभ के वस्वुगत 
बल्तिल् भे एनकार करता है! 


यदि जो कुछ छिसी पुरुष को दीसता है, वह उनऊे न्व्िए नृत्य है, मीर जो कुछ उसे 
भाना है, बहू उसके छिए श्रेष्ठ है, तो सत्य कौर असत्य में, और शुभ बीर बशुभ से, 
वार मौलिक भेद नही । में एक काम पसन्द करता हूं, मेया पटोसी उसे साएसनद 
फरता है। में अपने भाव की दावत कहता हैं, बह अपने भाव वी बादत कहता है। यर्गां 


सतझेद का प्रश्न हो नहो।। हमारी बुदि इस स्िति को स्वीकार नहीं करतो। 


प्लेट ने स्थाय की बादत जपना विचार एक सूत में ब्यवन किया है। पड पटया है - 
पे बचाता झपमा + अदे प्राज़ करना पैर उस ना नस्ल सिस्सराक स्ताय * 
जा छ ऊजपना र, 5 ना करता जार उस ता पान बरना तवाव हू 


रन + पता लता हा ल्‍डर अचच करा नया *- £>« >--- 28८8 8: डे तर 
ऊफाएड अपना « , न सन वाइ व कया सदा ८ ६ मनाए रामान म हटल 
दिए सामाशिक फीयन की ायरप रला शो? 
मेलुप्य जोएन रावम गएने एे शिए एसाए छायश्यातानी को पूरा बरतायंग | । 
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साने के लिए साथ पदार्थ चाहिये, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्न चाटिये, रक्षा के 
के लिए घर और अन्य साधनों की आवश्यकता है। कोर्ट मनुप्प अपनी सारी थायर्यकत्ताएँ 
आप पूरी नही कर सकता, उसे दूगरों से सहायता लेनी होती है। परन्तु कोई पुरप 
दिये बिना ले नही सकता । इस तरह सेवाजों का अदल-बरल अनिवाय॑ हो जाता है । 


यह अदल-वदलरू अव्यवन्धवित भी हो सकता है और व्यवस्प्रित भी) पहली 
अवस्था में स्वार्थ का राज्य होता है हरएक जधिफ से जधिफ लेना और कम से कम देना 
चाहता है। ऐसी दया में तो काम चछ नहीं सकता । सामाजिक जीवन का सार व्यवस्था 
का स्थापन है। समाज नियम स्थापित करता है और संग करता है कि नागरिक उन 
नियमों पर चले । इन नियमों मे, व्यवित को बताया जाता है फ़ि वह क्‍या छे सकता है 
और उसे क्या देना चाहिये। प्लेटो के विचार में मामा जिक जीवन का आधार श्रमविभा- 
ज्न पर है। जो पुरुष श्रम करता है, उसका फल उसकी मम्पत्ति है, और व्यवस्थित 
समाज में वह उस फल से वज्चित नहीं किया जा सकता | प्लेटों के सूत के पहले 
भाग का यह सार है। किसी पुरप की कमाई, जिस पर उराका अधिकार है, उत्त के श्रम के 
पीछे आती है। हमें देखना है कि श्रम-विभाजन किस नीव पर होना चाहिये । समाज में 
सब मनुप्य एक ही काम नही कर सकते, न ऐसा करना हितकर है। दूसरी ओर यह 
भी नही कह सकते कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वतन्न्न मार्ग पर चलता है । श्रम-विभाजन 
का तत्त्व यह है कि समाज में कुछ वर्ग हो और वे समाज की प्रमुस॒ आवश्यकताओं को 
पूरा कर सकें। 


समाज के वर्गीकरण के लिए प्लेटो ने मानव प्रकृति को अपना पथप्रदर्शक बनाया ! 
जैसा हम देस चुके है, प्लेटो के विचारानुसार जीवात्मा के दो भाग है-एक बुद्धि, जो 
उसका अमर अश है, दूसरा उद्देग और नैसगिक उत्तेजना । दूसरे भाग में भी उत्क्ृप्ठ और 
निकृष्ट का भेद है। उत्कृष्ट माग में साहस आदि भाव आते है, निक्ृप्ट भाग में पाशव 
उत्तेजन आते हूँ । प्लेटो ने अनुभव किया कि समाज को बनावट में तीन वर्ग होने चाहिये। 
बुद्धि के अनुरूप सरक्षकों का वर्ग हो, जिसका उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाये रखना 
हो। समाज में दूसरा वर्ग सैनिकों का हो, जो सरक्षको को अपना काम करने में सहायता 
दें। यह सहायक वर्ग मानव-प्रकृति के साहस अश के अनुरूप है। मनुष्य का पाशव अश 
अनेक उत्तेजनो का समूह है। ये उत्तेजन अग्नि की तरह सेवक तो अच्छे हैं, परन्तु स्वामी 
बहुत बुरे हैं। इनके लिए आवध्यक है कि बुद्धि के अनुशासन मे रहें । समाज में आम 
लोग इन उत्तेजनो के अनुरूप है । इनका व्यवस्था में रहना इनके अपने हित मे भी है। 


प्लेटो ्् 


उनका प्रमुख काम जीवन की आवश्यवताओ की चीजे उत्पन्न करना है। रोती भीर 
व्यापार उनका प्रमुस काम है। ये तीनों वर्ग हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैच्य वर्णों के 
तुल्य हैं । इनके अतिरिवत पुनान में दासों की बी सस्‍्या थी * ये नागरिकों की सम्पत्ति 
का भाग ही समझे जाते थे। प्लेटो ज॑सा दार्गनिक भी दासता को समाज ही प्राउतिक 
व्यवस्था का अग समसता था । 


प्लेटो आपने समय थी स्थिति से वहत जसस्तुप्ट था। उस समय के प्रजातन्त 
घधासन से उसके कोमल हृएय पर कठी चोट ऊछगी। जिस प्रकार दो घासन में सुदारात 
नने पुन्ष को उसकी सिक्षा के दिए मृत्युद्ृ- दिया जा सवता है, उसने जितनी जल्दी 
समाप्त कर सऊ, कर देना चाहिये। वह अपने समय की स्थिति की बाबत कहता है- 
नाजवल प्रजातन्त्र का जोर हैं पुत्र पिता का रहना नहीं मानने, स्जिया पत्तियों का 
कहता नहीं मानती । और यदि णामकी नैर मे तुम्हें सामने से गदहे आते दियाएई ५ ता 
तुम्हे उनके लिए मार्ग छोदना होगा, नहीं तो वे तुम पर था चटेगे ।' 


एस स्थिति के सुधाररे लिए प्लेटो ने कद्दा-- 


मनुप्य के बलेयो का अन्त उसी हाएत में हो सकता है, जब दार्धनिक यासन करे या 
घासक दार्भमनिक वन णायें | सरकषकों के छिए लम्बी जोर करी शिक्षा की आवग्यवता 
८। तीन वर्ष की उम्र तक वे अन्‍य विद्याओ या अध्ययन करे, उसके बाद पाँच वर्ष 
दर्गेन शासन पढे । इसके बाद वे जीवन के स्वूल में १५ वर्ष गुजारे मौर व्यावहारिक 
निपुणता प्राप्त करें। ५० वे की उम्र में अनुलवी पुरप शासक या सरक्षदा फा काम 
वर सता है। दार्भनिक के विए ज्ञान ध्यान को छोटकर यानन के समझो में पटना घटा 


त्याग ६, पएसलिए उनसे वह काम बारी दात छेना चाहिई । 
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प्दनर मरे, परंतु एसो प्रिनिग्त उदसी हो शिजी सम्पनि मात रोजी चाईनोप 
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तो माता-पिता से अलग कर दिया जाय, ताकि माता-पिता और बच्चे एक-दूसरे को 
पहिचान न रार्के । माताएँ वच्चो को दूप पिलायें, परन्तु राय बच्चो को अपना बच्चा ही 
समझें । 


दार्श निको का मासन और सरक्षको में पत्नियों और सम्पत्ति का सजा प्लेटो की 
राजनी ति में सवसे वडें साहसी सुसाव हैं। उसने राष्ट्र की एकत्ता को भादर्श स्प्रीकार किया, 
और फिर इसकी सिद्धि के छिए जो कुछ मावदयक समझा, पुर्ण निटरता के साथ घोषित 
कर दिया। आम नागरिको से सरक्षको के त्याग को आशा नहीं की जा सकती । प्लेटो 
ने उन्हें निजी सम्पत्ति और पारिवारिक जीवन से वचित नहीं किया । 


“रिपक्लिक' के अतिरिक्त प्लेटो ने 'राजनियम' नाम के सवाद में भी अपने राज- 
नीतिक विचार व्यक्त किये | यह सवाद सब से बदा और अन्तिम सवाद है। जो कुछ 
इस पुस्तक में लिखा है, उससे अधिक महत्व की वात यह है कि यह पुस्तक लिसी गयी। 
“रिपव्लिक' में प्लेटो ने आदर राष्ट्र का चित्र सीचा था। पुस्तक के अन्त के करीब 
उसने कहा-ऐसा राष्ट्र कही है या नही, कही हो भी सकता है या नही, भला पुरुष तो 
ऐसे राष्ट्र के नागरिक का जीवन ही व्यतीत करना चाहेगा | बाहर के किसी राष्ट्र में 
दार्शनिक का शासन न हो सके, तो भी उसके अपने अन्दर तो एक राष्ट्र है जिसमें उसका 
शासन चलता है।' ऐसे राष्ट्र में णासक का निर्णय ही पर्याप्त नियम है। 'राजनियम में 
प्लेटो ने एथेन्स की स्थिति ध्यात में रखकर अपने राजनीतिक विचार प्रकट किये। 


प्लेरशो की नीति 


प्लेटो की नैतिक शिक्षा को समझने के लिए हम देख सकते है कि उसने सुकरात 
के विचारों को कैसे आगे वढाया । नीति में दो प्रमुख प्रश्न निःश्रेयस और सदाचार या 
वृत्त का स्वरूप हैं। सुकरात ने नि श्रेयस को ज्ञान के रूप में देखा और ज्ञान में नैतिक 
ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दिया। यूना नियो में नि श्रेयस को सुख के रूप में भी देखा जाता 
था| सुख से उनका अभिप्राय क्षणिक तृप्ति नही, अपितु जीवन का सामजस्य था । 
सुकरात ने नैतिक ज्ञान और इस सामजस्य को मिला दिया घा, प्लेटो ने इनमें भेद किया 
और ज्ञान के अन्य रझूपो को भी मूल्यवान्‌ बताया। प्छेटो के विचार में, नि थेयस या 
सर्वोच्च भद्र में निम्न अश सम्मिलित हैं- 


(१) दाशेनिक ज्ञान, 


प्ल्डो 


ल्शै 


(२) विन्नान, 
(३) छलित कला, 
(४) श्रेष्ठ तृप्ति, अर्थात्‌ ऐसी तृप्ति जिसे बुद्धि निर्दोष समझे । 


सदाचार या वृत्त के सवन्ध में नी प्लेटों ने अपने दृष्टिकोण को विस्तृत दिग्या। 

जैसा हम पहले कह चुके है, यूनानियो के लिए, अच्छा आदमी अच्छे दाप्ट्र का अच्छा 
नागरन्कि है। अच्छे राष्ट्र में सरक्क, उनके सहायक सैनिक, और सम्पत्ति के उत्पादक 

ने चाहिये। ये वर्ग अपना निश्चित काम करें जौर दूसरी को क्षपना काम छरनें द। 
एसी व्यापक स्वाधीनता ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो ने व्यक्ति वो समाज की नर 
प्रतिमा के रूप मे ही देपा । जो गुण समाज के लिए आवश्यक हूँ, वही व्यक्ति के छिए भी 
आवश्यक है । इस रयारू को लेवार प्लेटो ने अपने चार मौलिक दुत्तो की सूची तैयार 
की । सरक्षको का गुण बृद्धिमत्ता है, सैनिको का गुण साहस है, वच्यो का युग सयम 
है। प्लेटो ने इन तीनो को तीन मौलिक वृत्त बताया । चौथा मीखिक वृत्त न्‍्याव हैं। घिस 
तरह समाज मे प्रत्येक वर्ग को अपना काम करना चाहिये, उसो तरह व्यक्ति में एन 
ठीनो गुणों को भी अपने अधिकार के दायरे में ही विचरना चाहिये। व्यक्ति के जीयन 
भें यही न्याय है। 


नवीन काल में, जर्मनी के दार्ण निक्र शापनट्वावर ने इस चूची की कड़ी आलोचना 
वी है। वह कहता है फि वुद्धिकत्ता जीवन का भूषण तो ह, परन्तु इस नैतिक वृत्त छा पद 
नही दे सफते | बह॒तेरे वु द्िमान्‌ पुरप बुद्धि का दर्पयोग करते है । यही साहस की वाचत्त 
पह सतत हूँ। सबम में दोई निश्चितता नहीं जो पय मेरे छिए संयम का पद है, वट 
दूसरे के लिए सयम से टघर या उधर हो नदाता है। न्याय की बाबत पहदे री मतभेद 
सह है कौर ज्व भी हैं। झापनटावर ने बृत्त को सकचित थर्यों मे लिया, प्डेटों ने 
इसे झीपन झी प्रेप्लताओं के बर्भ में लिया था। प्लेटों फ्रे दुसो को, बर्समान स्थिति 
गे दृष्टि में, झुट्ध पिस्तृत अयों में छे, तो एव भो यह मूल्ययान्‌ सूची है । 


नाीथा परिच्छे 
अरच्तु 
१ जीवन की सलफ 


जरस्यू (३८८-३२२ ० पू०) मयटावियां थी एक उमर रेड जीरा में ददिइजा। 
उसका विया राजा किडिय को सिविह्पक था। सह यनानो वो, परायु योहरी जे विए- 
सिले में में तठावियां में या यया योा। जाय थी खत आय ते या या 
लब्ययन किया । एक उसने थे जन थार १७ यू की छाए में दा देसरे यग्रात है जय॒यार 
३० बंप की उमर में, वट एयेस्य में प"या आरप्दिध थी जाईसी थे दागिए 
गया। दानो बातो में जा नी ठीक 7 जरस्ल का उठा ये वियद यश में एशय या 
पर्याप्त समव मसिडा। यह साउता नियियाद टीटै एल ने उदा पैसा एपरा 
शिक्षक और अर जैसा टूयरा शिग्व पैदा नही गिया। 

प्लेटो जरस्तू को 'पाठसाओ का गया दर जोर उसके नियासन या फो विया्यी 

का निवास-म्यान' कहात था। उप सम पुरय के झययी तो थी नही , जी सेशा ते मिर 
कौर शौक के का रण, जो का मे हरतदिसित दिए मिद सके मे, यह उरे गरीद ऐगा 
था। उसमे निरज्ञण कौर सोय को रचि प्रहाय॒ प्राए गी। एप का एए परियाग यह 
हआ कि प्लेटी के जीवन काऊ में ही, गुर और शिप्य के बिचारों में नेद प्रव८ 
होने छूगा । भेद समानता की नीब पर हुआ करता 2, दोनो के विचारों में समानता 
भी वहुत है। अरस्तू तो प्लेटो का शिष्य वा द्वी, ध्यान से पढ़ने पर साप्ड दीराता 
है कि अन्तिम फाव्य के सवादोम प्छेटों के विचार, जरसा फे प्रभाव में, उपके पह 
विचारों से कूठ भिन्न हो गये । 

प्लेंटो की मृत्यु होने पर, जकेटेमी के डिए आचार्य्य की नियुद्रित एक मदत्त्वपूण 

प्रश्न था। अरस्तू की योग्यता में तो कोर्ड सन्देह ही नही हो सकता पा, परन्तु बह विदेशी 
समझा जाता था। प्रबन्ध करनेवालो ने प्लेटो के भत्तीजे को उसका उत्तराधिकारी चुना। 
कहते है, अरस्तू को इससे वडी चोट छगी । यह न हुआ हो, तो भी अब उसके लिए 


$ 


अरस्तृ ५2: 


एवेन्स में बैठे रहने का कोई बर्थ न था। उसका एक पुराना सहपाठी हरमियस लघु एशिया 
(एणियामाइनर) में पर्याप्त इलाके का स्व्रामी वन गया था। उसने अरस्तू को बुदाया 
और वह हरमियस के पास जा पहुँचा। वहाँ उसने हरमियस की भत्तीजी के साथ विवाह 
किया और पर्याप्त मात्रा से स्त्रीवन प्राप्त किया। कुछ समय बाद, ईरान के राजा ने 
हरमियस पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके भृत्युदण्द दे दिया। ठीक उसी 
समय, मैसेड्रोतिया के राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकन्दर की शिक्षा के लिए परल्लतू को 
निमन्त्रित किया। अरस्तू वर्षो की अनुपस्थिति के बाद फिर मैसेटोनिया मे पटुँचा। 
फिलिप को अपना राज्य विस्तृत करने का थौक था, सिकनन्‍्दर का थोक पिता के 
घौक से भी अधिक था। अरः0्तू सिकन्दर के साथ चार वर्ष रहा। फिल्िप की मृत्यु 
हो गयी और सिवन्दर ने राज्य-्शासन सभाला। अब उसके पास दर्शन पढने का समय 
न था| अरस्तू ५० वर्ष का हो चुका था | एक वार फिर उसे अपने भविष्य के दिए निसचय 
फरना था। 

अब तक वह राज-वीति का मीठा-कड आ स्वाद काफी ले चुका था। सम्यता के 
सौभाग्य से, उसने एवेन्स में वापस जाने और विधिवत्‌ अध्यापन-कार्य आरभ के 
देने का निगचय किया। यह निश्चय बाद में बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हआ। 


२. दर्शनाचार्य अरस्तू 


ई० पु० ३४४ में बरस्तू एथेन्स पहुँचा। प्लेटो की अर्कटेमी में तो उसके लिए 
स्थान ने था, उसने अपना स्वतन्त्र विद्यालय लिसियम के नाम से स्थापित फिया। 
यह एक कुण्ज में स्थित था। अर्कटमी की तरह, अस्स्तू के लिसियम में भी विद्यार्थी 
भरती होने छगे । मध्याद्ध से पहद़े अरस्चू शिप्यो को विधिवत शिक्षा देता था 
नीसरे पहर आम व्यासपान होते थे, जिन्हें हर कोई सुन सकता था। ऑग्िसी और 
लिसियम में एक भेद यह शा कि बफैमी अब, बरस्तू के शब्दों में, गपि 
विद्यालयों बन शयी थी। 


पा 
|] 


पुन के एक रास्ते पर चलते चडते जरस्तू शिय्यो को शिक्षा देता था । सुऊरात थे 
शिक्षा रा टय भी उसी प्रारर शा था, परस्तु न त्तो उसरा निश्चित शिक्षास्थान था, 
शोर ने निश्चित भिय ही थे । 
बरस की शिनगर्णडी ये कारण जाजतद़ उसशा सम्प्रदाप वविचर्णशीद 


९) ब)+ ६ 


शझग्पदा 


ऋग्पदागा थे नाम से पविस्थान है 


४२ पश्चिमी दर्शन 


अध्यापन-कार्य के साथ अरख्तू ने पुस्तकों का लियाना भी आरम्भ फर दिया । 
उसकी अपनी व्योवितगत पसन्द और रसि फी सीमा पया थी ? राननीति, नोति, उनिर्ञास, 
न्याय, मनोविज्ञान, कविता, नाटक, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, सिक्रिसा, गधि, 
प्राणिविद्या-कोई बिपय ऐसा ने था, जो उसके जव्ययन छोत्र के जन्दर से रात हो नीर 
उसने इन सब विपयो पर लिसा। कोई उसी पुस्तका की सरया ४०० बताता रे, 

६०० | उसे समय की परिभाषा में जध्याय या राउ के लिए भी पुस्यक, घत्द गया 

प्रयोग हो जाता था। इस पर भी, जो छुछ अग्स्तू ने ठिया, उसकी मापा बदुत 

जो पुस्त फे उतकी रसना बनायी जाती हैं, उनमें से फुछ ऐसी भी है जिनकी प्रामाणि- 
कता की बाबत सन्देह किया जाता है, परन्ु अधिगण वो बायलस ऐसा सन्देश 
फरने का कोई कारण नहीं है। 


३. अरस्तू की शिक्षा 


प्लेटो दाशंनिक नही था, अरस्तू दार्धनिक भी था। प्डेटो दृष्ट जगत्‌ यो गाभास 
सात्र मानता था। उसकी दृष्टि में हम जो कुछ इस जगत्‌ की बायत जानते हैं, बढ शान 
कहलाने योग्य ही नही, उसकी कीमत बैयक्तिक सम्मति की ही है। प्लेटो ने विजान 
को उसका उचित स्थान नहीं दिया। दूसरी ओर, अरस्तू की मानसिक बनायद में 
तत्व-ज्ञान को अप्रेक्षा विज्ञान का अद्य पही अधिफ घा। उसने तत्स-तान में भी विज्ञान 
को विधि का प्रयोग करना चाहा भौर एस तरह तत्व-गान के साथ पूर्ण न्याय नटी 
किया । प्लेटो की दोनों आँखें यौढ़ोक पर छगी थी, उसके लिए प्रत्ययों का बोध 
और यह बोध ही वास्तव में ज्ञान था। अरस्तू की एफ आँय घ्यौडोक पर छऊगी थी, 
परन्तु दूसरी आंख पृथ्वी पर जमी थी। वह दृप्ट जगत्‌ को आभास नहीं समझता 
था, इसकी सत्ता में दुठ विश्वास करता था। उसकी दृष्टि में इस जगत्‌ के प्रत्येक 
तथ्य की कीमत थी। जो महत्त्व तत्त्व-ज्ञान सामान्य” को देता है, यही महत्व 
विज्ञान विशेष को देता है। प्छेटो का ध्यान भेदरहित आदर्शों पर छगा था, 
अरस्तू परिवर्ननशील वास्तविकता पर मोहित था। 


यह मौलिक भेद ध्यान में रणते हुए हम देख सकेगे कि किस तरह अरस्तू 
दाशंनिक विवेचन को प्छेटो से आगे ले गया। अरस्तू की गुशभवित प्लेटो की गुर- 
भक्ति से भिन्न थी। प्लेटो ने अपने निजी विचारो को भी सुकरात के मुंह में डाला, 
अरस्तू ने प्लेटो के विचारो की आलोचना करके प्लेटो के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त 


थ्रस्त्‌ ४३ 


की। मेरे नन में प्लेटो ने लिए क्षद्धा है, परन्तु सत्य के लिए उससे नी कविक खाया 
ह'--उसने छिपा । 


करस्तु ने विज्ञान पर बहुत कुछ छिला, परन्तु अब उसका मूर्य ऐनिटासिएण ही 
है। अब कोई विद्यार्यी भौत्तिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अरस्तू को याद नहीं 
करता | जो करता है, केवऊ यह जानने के लिए करता है कि अरस्तू ने इनही वादत 
कया कहा। उसके दो कारण है-- 


(१) अरस्तू नक्षत्रों को दूस्वीन के बिना देसता था, अल्प पदायों को 
खुर्देदीन के विना देखता था, ज्वर की जांच यर्मामीटर के बिना करता था और 
वायु के दवाव का निर्णय वे रामीदर के विदा करता था। विनान के अध्ययन के छिए 
जो साधन अब विद्यमान है, वे उसके समय में विद्यमान न थे । 


(२) घूनानियों की सामाजिक व्यवस्था में हाथो से काम करना नि: प्ड समा 
जाता था और उच्च वर्गो के लोग, जिनमे प्लेटो और अभरस्त्‌ दोनो थे, ऐसे वाम से 
अलग ही रहते थे। सेती और व्यापार का काम करनेवालो के जतिरिवत दागो 
की वठी सरया भी मौजूद यी। दास यन्त्र से सस्ते थे, उसलिए यब्न बनाने का 
उत्साह ही वर्रा न था। विज्ञान वा वस्तित्व ही यन्त्रों के प्रयोग जौर हाव दे छाम 
पर है । 


ज्ञान के जिन भागो में मन का दाम प्रमुख है, उनके सबन्ध में लरस्त के 
दिचार आज भी उतने ही आादर के पान है, जितने कभी पहदे थे। 


बरस्तू के विचारों को हम निम्न तम में देखेंगे- 


(१) तत््व-यान, 
(२) दृष्द जगत्‌-विवेचन, 
(३) राजनीनि भोर नीति। 
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स्थायी शिल्य इचिया / कोर नीले दिनेप पाएं की घदित्य पिया । पत्म्त्‌ 


डड पश्चिमी दर्शन 


नी समयता था कि कोर्र थाउु है जिसके हारण पारे पोते थोरे ८, साहे गद 
गदह़े है, णौर सारे त्रिकोण पिफोण है, पररु बह एऐडदों गा सटे दाया रगीयाण 
नहीं फर सका कि विसी जाल में अगली सडदे बनाने सी राम है। उसने प्प्रेदा 
के प्रत्यय छा स्थान पदार्थों के सार गा तरय फो दिया) एप्टों था पत्यमस विशेष 
पदार्थों के बाहर था, परस्तु वा तत्ता प्रतोग पदाव के जर्दर ट। सभी थाई यो 
वेणी में 2, मयोकि उन सब में, अपनी जपनी विशेधताजा हे साथ, पामसार्य जय ना 
विद्यमान है। यर सामान्य जथ उस सायान्य जय से विस है, जो यारे गदयी में पाया 
जाता है और उन्हें गदहा बनाता है । अस्स्तू ने भी ऐप्ठो व इस झा फाोसम “सा 
परन्तु दोनों अथो के जन्तर को दुर यार दिया, पदाया था लक््य ले थर्तीवाऋ 
शद्य, उनसे पृपहू, उनके बाहर नी, उनके नन्दर है । 


उन दोनो जगा को जरा ने पामग्री' और जानूसलि छा साम दिया। हप॒ या 
कुछ देखते है, बह सामगी जी जाझति का योग टै। 7मार अनुभव में में दाता 
सदा सयुतत मिउते है । कोई पदाप चपटा टे, बाई गोठ रै। क्ाद्न योर गाणर 
प्रकृति ने अलग कही वियमान नी, एसरी थोर, प्रद्ति यही नी जायारदिरीन नही 
मिछती । यह वर्तमान दया है, परन्तु मूल प्ररुति जाझरीटीन थी, उसके किये 
भाग में कोई विलक्षणता न थी। प्रकृति में विनिमता का करण जाऊनति की विया 
है। आद्वति से अरस्तू का अभिप्राय दुष्ट रुप नही, अपितु रुप देनेवारी शपित है। 
णरस्तू की सामगी और थाउुधति नवीस विज्ञान के 'मैटरा जौर एनर्जी से मिझय 
प्रतीत दोते है, परन्तु इनमें भेद टै। अस्स्तु की सामग्री” विनान के मैटर की ताए 
निश्चित वस्तु नही, यह एक तरल प्रत्यय हे । जो कुछ एक प्रकरण में आकृति 7, 
बह दूसरे प्रकरण में सामग्री वन जाता है। नीम का बीज नीम का वृद्ध बन जाता 
है। वननेवाल्य बीज सामग्री है, परिवर्तन का परिणाम वृक्ष आउति है। वृक्ष से 
हम मकान के द्वार बनाते है । इस प्रसद्ध में वृक्ष सामग्री हे और द्वार जाकृति है। 
वृक्ष से द्वार तो बढई वनाता है, वीज से वृक्ष कौन बनाता है ? बरस्तू के मत में 
सामग्री के अन्दर ही उसे विद्येप आकार देने की शवित विद्यमान है। 


४ कारण-कार्य सम्वन्ध 


यह विचार स्वाभाविक ही कारण-खाय॑ के प्रत्यय को हमारे सम्मुग छे आता 
है। विज्ञान में ही नही, साधारण व्यवहार में भी हम कारण-फार्य सम्बन्ध का जिक्र 


नरस्तू धर 


करते रहने हू । एस सम्पन्ध के स्वरूप यो बावन बहस मतभेद हूँ। सापारण मनुए्य 
के लिए कगरण एक बर्त्ता 4, जो अपनी किया से कोई विशेष फंड, शिसे कार्य कटते 
हैं, पैदा करता है। विज्ञान में कारण भौर कार्य दोनो घदनाओं था णबस्थाणों 
के रूप में देपगे जाते हैं । जान छ्दूजर्ट मिद्र के विचारानमार कारण उन 
तमाम स्थितियों का समूह है, जिनकी मौजूदगी में कार्य जवश्य व्यवत हो याता ८, 
नौर जिन में से किसी के भी मौजूद न होने की हालत में व्यात नहीं होता । मिडने 
उ्स सम्बन्ध में किसी कर्त्ता की क्रिया को नहीं देखा, अपितु पहले पीछे व्यउत होने के 
भेद को ही देसा | कारण कार्ये को उत्पन नहीं करता, फेवड उससे पहले ब्यवत होता 
है। परसतु से कारण के स्वरप्र को समतने के लिए पीछे की सोर ही नहीं, णागे 
की ओए नी देसा। उसका मत समसने के रिए हम एक उटहरुण रेखे है। में 


यह लेख मेज पर छिप रहा हैं। मेज लकटी की बनी हे। कुर्सी, बेच, टटी, दरपाजा 
पादि भी छयटी से बनते है। रछूफटी बा किसी जन्‍्य सामयी के बिना इसमे से कोई 
चन्तु बन नहीं सकती । बह सामग्री उन पदार्थों का उपरादान कारण है। परन्तु 
सकी जाप हो मेज वही बन पाती, इसके बनाने के छिए बंद की भी जावस्यकाता 
है। बदई छकदी को दाट छांट झर इसे मेय का रप देता है। बदर्ई मेज का निमिच्र 
फारण है। बच छकटी या अन्य सामग्री के बिता मेज नहीं बना सजा, को 
सामत्री बढ के विता मेज नहीं वन सकती। यहा तक सामान्य बुद्धि और भरस्तू 
एकसाथ नाते हूँ, थागे सरस्तु जक्ेश याता है। बढई मेज के बनाने मे अस्नो भर 
हाथो का प्रयोग करता हँ। सम्म्र मस्लिप्क के नेतृत्व में बनाये गये थे, सौर हास 


जब भी मस्तिष्छ की ज्ञाज्ञा पान कर रहे हैं । पत्तों लफटी वा झुन्दा कुर्सो नद्वी, 


“अपितु मेंज बनता हे ? क्रिया आारभ फरने के पूर्व, बढ के मन से मेज का चित्र था 
जार था, एर्सी वा न था। उस आकार ने उसकी क्रिया के डिए एक बवियेष दिया 
निश्चित कर दी। बह मानसिक चित्र भी मेज का काराप है। उसे सायादात्मक कारय 
कहते है। उसके अतिरिफ्त, हमे स्पूछ मेज दो भी सारो रिया था छारणथ समयना 
होता हू , ययाकरि बास्तव में सारम्न से अन्त सके सारी शिप्रा उनी का फूड है। उस 


पारण को लब्यात्मक झारण वंग नाम दिया जाता है। 
रन परह परस्तू रे विपरण में चार प्रहार के शासइ्यों शा वर्दन /ै- 


हि उ्ाएउन जि ओमनओ, फार्म नलिललकाश्का, 
( ्‌ ) उ्वाद्न पमारुम, 


४) निरमिसय गाना 
(८) निभिल बागद, 


४६ परिदमों दर्शन 


(३) थाकागत्गठ् झारण, 
(४) छलक्ष्यात्ममा बगरण । 


तीसरे थौर चौथे कारणों में गेंद पढ़ा जाग है। आगारात्मा कारा भेज या 
र्राल है, ठस्यात्गा फारण मभेण है। एक कारण सुहस सानयी रच में है, हपरा 
स्पूल रूप में हूं। एन दोनों में चुनना हो तो लौथे फारण को झाए देगा चाहिये । 
साधारण पुरप करेगा कि रबृल मेज सारी सिया वा कारण नटी, सर तो उसझा 
परिणाम है। अब दूसरे और तीसरे कारणो तो छे। क्या इनमें भो कोई बाराधपिक 
भेद हूँ ? शरीर के अग नी बम्पर हो है, में सत्र प्राउइन होने के गारण यामी थे 
मिलते-जुलते हैं। उपादान कारण से वास्तविक भेद तो मानसिक लित्र या जाहइति 
का ही है । इस तरह अरस्त के चारो कारण वान्तय में उपादान भौर आाजगत्मक 
फारण हो है । इसी की व्यार्या थरस्तु ने ऊपर के पियरण में की टै-ृप्द जगत्‌ 
के सारे पदायय सामग्री और आकृति का संयोग ह। प्रत्येफ फारप कियी दायरे कारण 
का कार्य है, और यह दूसरा कारण किसी तीसरे कारण का कार्य है। यह एम 
दुप्ट जगत्‌ में कही सकता नहीं। अरस्तू ने परिवर्तन के छिए गति शब्द छा प्रयोग 
किया है, उसके लिए गति केवल स्थान-परिवतंन ही नहीं है, प्रत्येक प्रकार का 
परिवतंन इसके अन्तर्गत जा जाता है। उस थण्द का प्रयोग करें तो कट सकते 
हूँ कि दुष्ट जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ गति ग्रहण करता दे और गति प्रदान भी 
करता है। इसमें प्रकृति का अश है, इसलिए यह कारण भीर कार्य दोनो है। दृष्द 
जगत्‌ के बाहर एक सत्ता ऐसी है, जिसमें प्रकृति का लेश नहीं। यह सत्ता परमात्मा 
है, जो गति का प्रथम जन्मदाता है। वह कारण हे, परन्तु किसी अन्य कारण का 
कार्य नहीं। वह सभी पदार्थों को प्रभावित करता है परन्तु किसी से प्रभावित नहीं 
होता, क्योकि प्रभावित होना तो एक प्रकार का परिवर्तन है। 


परमात्मा के प्रभाव की शैली क्‍या है ? 

जब कोई पदार्थ किसी अन्य स्रोत से गति प्राप्त करता है तो इसके दो रूप 
होते हँ--या तो बह पीछे से धकेला जाता है या आगे से आकपित होता है। एक 
सुन्दर युवती बाजार से गुजर रही है, भें नीवे पृथिवी पर लगी हैं और अपने 
विचारो में डूबी है। उसे किसी दूसरे का ध्यान नही, परन्तु कई पथिक उसकी ओर 
आकपित हो रहे है । यही हाल सुन्दर चित्रों और दृश्यों का है। हम घण्टो तारो पर 
टकंटकी छगाये रहते है । बे हमे आकपित करते है, परन्तु हमें प्रभावित करने में 


गरस्तू | 


वे अपनी क्रिया का प्रयोग नहीं करतें। अरस्तू के विचारानुमार परमात्मा भी 
प्राउत्त पदार्थों को घर्ेलता नहीं, प्रियतम की तरह प्रभावित करता हैं। जगत्‌ 
पूर्णता की दिशा में बढ रहा है । 


जीवात्मा की बाबत अरस्तू का विचार क्या है ? 


अरस्तू ने देया कि जनुभव में सामग्री और आकृति कही अलग नहीं मिलते, 
ओर अनुमान कर लिया कि ये दोनो अलग हो ही नहीं सकते। उसने जीवात्मा को 
आकृति के रूप में देया, जो प्राइत सामग्री को मनुप्य-णरीर का रुप देती है। 
जप्र यह सघटन टूठ जाता है तो जीवात्मा की स्वतन्त्र हस्ती भी नही रहती । 


७ दृप्ट जगत्‌-विवेचन 


जैसा पहले कट चुके है, आज कोई विज्ञान का विद्यार्थी विज्ञान के लिए बरस्तू 
को किसी पुस्तक का पाठ नहीं करता, विज्ञान में तख्य की प्रवानता है; एक तथ्य 
किसी स्वीकृत सिद्धान्त दो अमान्य बनाने के छिए काफी हूँ। तस्यों की सोज और 
जाच परोक्षण और निरीक्षण से होती है और वैज्ञानिक सदा उनका प्रयोग करता 
रहता है। दाद निक विवेचन की स्थिति भिन्न हे। बहां दप्ड अवस्या का समाधान 
प्रमुय है । उस समाधान में बिचारयत में मतभेद होता है। किसी समावान के 
बाठत पदने हुए हम यही कह सकते है छि हम उसे स्वीकार करने दे या नहीं करते , 
शम उसके सत्य-अनत्य होने की वावत दावे के साथ कुछ नहीं दर सकते । 


अरस्तू से पहले, यूनान के विचारक प्राहुत जगत के मूठ तत्त्व था नत्त्तो की 
चावत कज्सना करने रहे थे । योलोफ के पदारय पृपियी से बहुत दूर ही नहीं, प्रतिग्दा 
में भी पूथियी ने बहा ऊँने समये दाते पे। प्लेटो की तरह, वरस्वू नी तारो 
के देवरप में दिग्दास करना था। बरल्तू ने दृष्ट जमतू को दो भागो में वाटठा । परदे 
भाग मे चच्ममा से नीचे जो दुछ है, जाता 7-अर्वात पृथिदी और दाने यउत बाद 
मण्यटा, दूसरे भाग में यो बाठ चन्द्रमा से ऊपर है, जाता है। निचछा नाग पथियरी, 
परत, पायु कोर शब्नि-चार तत्वों छा दना 7। पृथियी णा स्वभाव प्रिण्० के पेन्द् 
गो ओर, सी मे सेया में, नीचे गिरना है. अगित का परम, न्‍्यीप्री रेगग में, पिश्य ली 
परिधि यो जोश उठना हे।बातु जौरणल मेंठ दोनो पर्म रम्मिक्ित है, 


पहरव 
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ऊपर जाने की और जल में नीसे जाने की प्रयूति है। गे चारा तना मिल्वित॒े। 
दिमायाइट्स ने सारे जगत्‌ ता सूठ सत्ता परसाणुना गा उसताया गा। जररा शसे 
स्वीकार नी करता, उपके थरिगार में ये यारो सत्ता चार विधिय गधा व 
ये गुण सर्दी, गर्मी, तरी थौर हुरगी है । पूरी में झ/ग जौर राण्यी यायो जायी /, 
जल में ठटफ और गीठापन , वायु में गर्मा जोर गीठापा , जग्नि में गर्मी जौर गाएगी । 
एन गुणा के वियोग जोर नये सबोग से यू वियी आदि तरथ एुड्क एसरे में बद४ भी 
सकते है। 


रन 


कल 
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विश्च के टूसरे भाग, शोरेक में से चारा तरय विय्मान नहीं, था। औय5 
पानचिर्वां तत्त्व जाकाश ही वियमान है चले दझि या मगिशित नी, एसमें कोई परियास 
नहीं होता । यौछोफ के पदार्बा फी गति निचे आाग - पन्चा थी गयी से जि 
दे । ये ऊपर नीचे नहीं जाये। तारा को गति चत्रातार में जोश निया होती ।। 
यहो उनकी उत्छण्ट स्थिति के योग्य 7। 


विश्व के उस विभाजन में प्लेटो वा प्रभाव सप्ट दिया देसा है। एग और 
दिया में भी यह प्रभाव दीयता € , प्लेटो ने अरसत्‌ के मन में ब्यवस्वा का शौहू 
पंदा कर दिया। यह व्ययस्था ही विज्ञान का प्रमगा चित्त ८, विनास ब्ययर्ति। शान 
का ही दूसरा नाम है। अरस्नू ने दुष्ट जगत जौर मानय जीवन में व्यवस्था देगी । 
जगत्‌ में जो कुछ दीयता हे, वह ने तो अभेद है और न निरा जनेफत्व ही ऐ । एमए 
विविध स्तरो पर व्यवरिथत देसते हूँ। अरस्तू ने एन भेंदो को जाकृति जौर पामग्री 
के सिद्धान्त के साथ जोठ दिया। प्रत्येक पदार्थ में आकृति और सामग्री दोनो अश 
विद्यमान हूँ, परन्तु ये दोनो एक ही महत्त्व के नहीं होते। फिसी में एक की प्रधा- 
नता होती है, किसी में दूसरे की | ज्यों ज्यो हम नीचे गे ऊपर की ओर जाते हैँ, 
आकृति का प्रभाव वढता जाता है। सघटन इसवंग दुष्ट शिक्त है। सबसे नीचे 
निर्जीब प्रकृति है। मिट्टी का एक ढेर पडा है। उसका भी आकार दे, परन्तु कोर्े 
पद्ु उस पर चलता है या वर्षा होती है, और उसका आकार बदल जाता है। मिट्टी 
भादि प्राछत पदार्थों में सामग्री प्रवान है भौर आऊंति अप्रधान है। अब वृक्ष 
की ओर देखे | यह जीवित पदार्थ है। जीवन के पहले कुछ दिनों में हो इसकी 
आकृति निश्चित हो जाती है। वृक्ष पर पक्षी बैठते है, वर्षा का पाती भी पउता हें 
परन्तु इसकी आकृति वनी रहती है। इसके सारे भाग समग्र वृक्ष को कायम रणने 
के लिए काम करते हैँ । यह अपनी खुराक का एक भाग जडो से प्राप्त करता है, 


अरस्तु ४९ 


एक बौर भाग पत्तो के हारा वायुमंदल से लेता है। नसो से होकर रस नीचे से 
ऊपर जा पहुँचता है। चेतन प्राणी वा सघदन बुल के सघटन से भी अधिफ स्यूट 
है। चेतन प्राणी मे झ्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रिया मौजूद हैँ कौर उनकी प्रिया के 
सथटित करने के लिए तन्तु-जाल मौजद है। चेतन प्राणियों मे सयसे ऊसे स्तर पर 
मनुष्य है, जो ब॒द्धि की सहायता से अनेक प्रकार फे हथियार बनाता हे भर जन्यप 
प्राणियों की क्रिया को अपनी किया का भाग वना छेता है। था परंग घोट़े पर 
सवार होकर कही जाता है, बह उस्त समय के लिए छ ठागो का स्थामी हो जाना 
हैं जोर अपनी दो टॉगो को सकाये बिना जपना काम कर छेतला है। 


६. राजनीति और नीति 


आजकल हम समाज और हाप्ट्र में स्रेंद करते है। प्राचीन यनानी ऐसा भेद 
नही करते थे, वहाँ जीवन के प्रत्येक भाग में राप्ट्रका दपः था। राजनीति जोर 
नीति दोनो पा विषय मानव झा उचित ब्यवहार है। प्टेटों ने दोनो पा एक साथ 
ही पिचार किया था, बरस्तु ने, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रभाव में, तत्य-ज्ञान, राज- 
नीति जौर नीति पर जलूग पुस्तकें ख्टिी। 





प्‌ 
> 
णप्य 


प्लेटो ने आदर्श राप्ट्रका चित 'रिपविठफ में खींचा, वह जाद्गों की इनिया 
रहता था। अरस्तू वस्तुवादी था। जिस परिवर्तन के कारण प्डेटो से दृद जगत 
को असत्‌ बहा, वह जरस्तू की दृष्टि में विशेष महत्व रखता था । बरस्तू ने देसा 
कि मनाय याति की स्थिति बदरात्ती रहती है। उद्देश्य एपा ही हो सो भी सावन 
बदटते रहते है । राप्ट्र का. काम नागरिको की रक्षा करना, उनसे जीवन यो ली 
बनाना, और सदराचरुण को सुगम करना ह। हम बहे नहीं उह सउते कि सादर था 
कोई दिशेप गय हर हाउस में जच्छा दया बुरा है। परत्मेफ साठ की कीमन उगाने 
ये श्र, उसी विशेय स्पिसि डेसनी पउत्ती है। परत राफ्रो तो दो नीयो पर 
प्रमबझ करता ह- 
(१) शासों ही माया पर, 
(०) गृग-रोप पर। 
परागी नीच पर साप्ट्र तीस प्रचार फेट 


दशा एप मनाय शा झशापन ई, 


डडं 
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ऊपर जाने की और जद में नीने जाने गो प्रवृति है। मे चारा तत्व मित्रि हे 
डमानाइटा ने सारे जगत्‌ गा मृछझ तत्त परमाणनों का यवाया था। नराल ४ 
स्वीकार नहीं करता, उसो विचार में से चारो नन्‍्प चार पिध्रिप गणा से बसे £ ) 
ये गुण सर्दी, गर्मी, तरी जौए सुर है । पूवियी में छझाफ जौर राखी पायी जागी है , 
जल में ठठक और गीदठापन , यायु में ग्गी जौर गीणपन , अग्नि में यर्मी जौर एशगी । 
उन गुणो के वियोग जीर नये समाग ये प्‌ वियी जा तत्व एप एूसरे में बदढ नो 
सकते है। 

विज्व के दूसरे भाग, द्यौग्येफ में ये चारो तत्य वियमान बही, यद्या वयि5 
पाचवा तत्त्व आवाण ही प्रियमान है । च कि यह मिथि। परी, रपमे कोर्ट पीयान 
नहीं होता । थौछोफ के पाया की गयि सिचठे नाग # उन्‍्या यो गति से विय 
है। ये ऊपर नीचे नही जाते | नाया की गधि लघाबवार में जौर नियार होती 7 । 
यही उनकी उत्तष्ट स्थिति ये याग्य ८। 


विश्व के एस विभाजन में प्डेठों गा प्रभाव स्पाद दिया देखा ८। एए थी 
दिशा में भी यह प्रभाव दीसता है , प्लेटो ने भरस्त्‌ था मन में ब्यवस्था का शीव 
पैदा कर दिया। यह व्यवस्था ही विज्ञान का प्रमुग चिद्ध है, त्ियान दायस्थित थाने 
का ही दूसरा नाम है। अरस्तु ने दुष्ट जगत जौर मानय जीवन में व्यवस्था देगी । 
जगत्‌ में जो कुछ दीसता हे, बह न तो जभेद है और न निरा जनेत्य ही है । एम इसे 
विविध स्तरों पर व्यवस्थित देसते हैँ। अरस्तू ने इन नेदो का जाउति जीर सामयी 
के मिद्वान्त के साथ जोठ दिया। प्रत्येक पदार्थ में आकृति और सामग्री दोना अश 
विद्यमान हूँ, परन्तु ये दोनो एक ही महत्त्व के नहीं होते। किसी में एक की प्रधा- 
नता होती है, किसी में दूसरे की | ज्यो ज्यों हम नीचे से ऊपर की ओर जाते है, 
आकृति का प्रभाव वढता जाता है। सघटन उसका दृष्ट चिन्ठ है। सबसे नीचे 
निर्जाव प्रकृति है। मिट॒टी का एक ढेर पडा है। उसका भी जाकार हे, परल्तु कोर्ट 
पशु उस पर चलता है या वर्षा होती है, और उसका आकार बदल जाता है। मिट्टी 
आदि प्राकृत पदार्थों में सामग्री प्रधान है और आकृति अप्रधान है। अब वृक्ष 
की ओर देखे । यह जीवित पदार्थ है। जीवन के पहले कुछ दिनो में ही इसकी 
आक्ृति निश्चित हो जाती है। वृक्ष पर पक्षी बैठते है, वर्षा का पादी भी पडता है, 
परन्तु इसकी आकृति बनी रहती है। इसके सारे भाग समग्र वृक्ष को कायम रखने 
के लिए काम करते हूँ । यह अपनी खुराक का एक भाग जडो से प्राप्त करता है, 


सरस्तु थट 


कि 


बढ ना 


एक और भाग पत्तों के द्वारा वायुमटठ से लेता है। नो से होकर रस नीचे 
ऊपर जा पहुँचता है। चेतन प्राणी का सवटन वृक्ष के सपटन से भी भविक झ्याद 
है। चेतन प्राणी में ज्ञानेन्द्रिया जौर कर्मेन्द्रियाँ मौजूद हैँ और एसकी विया वो 
सघदित करने के लिए तन्तु-जाल मौजद है। चेतन प्राणियों में सबसे ऊंते स्वर पर 
मनृष्य है, जो वृद्धि की सहायता से अनेक प्रकार के हथियार बनाता ह श्गर बच्य 
प्राणियों दी क्रिया को अपनी क्रिया का नाग बना छेत्ा है। जो पुरुष घोड़े पर 
सवार होकर बही जाता है, वह उस समय के छिए छ दागो का क््यामीं हो जाता 
है और अपनी दो टाँगो को थकाये विदा अपना दाम कर चछेता है। 
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राजनीति और नीति 


आजायल हम समाज ओर हाष्ट्र में भेद करते हैं। प्राचीन यूनानी ऐपा भर 
नही फरते थे, बहा जीवन के प्रत्येद् भाग में राप्ट्र का दसदा पा। राजनीति आर 
नोति दोनों का व्पिय मानव का उचित व्यवहार है। प्लेटो ने योनों पा एया साथ 
हो विचार किया था, बरल्तु नें, वैज्ञानिक प्रयुत्ति के प्रभाय में तन्‍्च-ज्ञान, राज- 
नीति कौर नीति पर अलग पुस्तकें छियी । 





प्लेटो ने आदर्भ राष्ट्रका चित्र रिपिब्चिक में सीचा, बह कादर्यों वो दतिया 
में रहता था। जरस्तू वस्तुवादी या। जिस परिवर्तन के कारण प्डेटो ने दाद जगन्‌ 
को परत कहा, बह भरस्तू की दृष्टि में वियेग महत्त्व रुमता था । नरत्त्‌ ने देय 
घिमनप्य याति की स्थिति बगठती रहती हैं। उट्म्य एक दी हो तो नी सावन 
बदलते रहते हैं। राप्ट्र का काम नागरिदों की रक्षा करना, उस जीवन रो सू्ी 
बनाना, और सदाचरण को सुगम करना है। हम बहू नही हहू सरते थि राप्दू वा 
को: विधेष राप हर हाटन में जच्छा हेया बरा है। प्रत्येक राप्ट्र ली शीमत छगाने 
थे लिए, उसवी विदयेप दियरति देएनी पठती है। जररनू साग्ट्री को दो सीतो पर 
मदद पा हं- 





$ 


५० पशिचिमी दर्शन 


जहाँ पत्प सस्या का घासन है, 
जहा बह सगया पा शासन है। 
बूसरी नीव पर गाप्टू अच्छे बोर बुरेदा प्रद्यर फे २। 
दोनों नीबो को एक सा 5 तो राप्ट्रो के छ निम्न हुप मिड 
राजनन्त णासन 
निरकुण निययी शासन 
फुलीनवर्गं घासन 
४ सशयवतवर्ग घासन 
राष्ट्रमडड घासन 
६ बहुमत घासन 


ल्‍ल्प 


नए 


न 


हमें यहाँ *, ३ ओर ५ की बाबत विचार करना रे । 
प्लेटो के शिप्य, सिवन्द्र के घिलक, रागकन्या के पति, जमीर तवीयत 
अरस्तू से यह थाशा तो हो नहीं नकती कि वह प्रजातनन्‍्म राज्य का प्रशसनोय 
समझे । ऐसे घासन ने एथरेन्स की जो हालत कर दी पी, बहू उसके सामने हो 
यी। राजतन्न व्यवन्या थीर कुलीनवर्ग शागन में, सिद्धान्त गप से अरस्तु एक अच्छे 
मनुप्य के शासन को श्लेप्ठ ममसता था, परन्तु ऐसा पुरप मिल भी जाय तो निरकुण 
शवित उसे पतित कर देती है। शवित और सदाचार में अकमर मित्ता नटीं 
होती । व्यवहा: की दृष्टि से, अरस्तू एफ के स्थान में कुछ भरे पुर्पों के हाथ में 
घव्वित देने के पक्ष में था। इतिहास में कुछीनबर्गं-शासन ने कई रुप ग्रहण किये 
हैं। बरस्तू के व्यान में योग्य पुरपो की श्रेणी थी । होता वहुधा यही हैं कि शक्ति 
घूम घाम कर घनियो के हाय में जा पहुँचती है। जब इन लोगो का व्यवहार 
असह्य हो जाता है तो ऋाति होती है और प्रजातनन्‍्न राज्य स्थापित हो जाता है। 


एक छेखक के अनुसार, प्राचीन यूनान की सबसे बी देन तीन छद्दों में व्यवतत 
की जा सकती है-सीमाहीनता से बचो । “मच्य-मार्ग' अरस्तू के व्यावहारिक विवे- 
चन में केन्द्रीय प्रत्यय था। एक शासक के राज्य और वहुमत के राज्य से उसने कुछ 
पुरुषो के राज्य को अच्छा समझा । राष्ट्र में किसी वर्ग का बहुत घनवान्‌ होना या 
बहुत दरिद्र होना राज्य फे लिए हानिकारक होता है। मध्यवर्ग राष्ट्र में रीढ के 
सदृद् होता है । इसका हित राष्ट्र को स्थिर बनाये रखने में होता है। कोई परिवर्तन 


बरस्तृू पर 


केवल उसलिए नही करना चाहिये कि उसमें कछ लाभ दीसता है; परिवर्दन से नो 
मानसिक अम्पिरता कौर अनिवनता हो जाती है, वह छान की अपेक्षा नधिक रानि 
कर देती है । 

किसी राष्ट्र को न वहुत बडा होना चाहिये, न वहुत छोटा । छोटा राष्ट्र अपनी 
रक्षा नही कर सकता; वहुत वर राष्ट्र में प्रवन्च विगठ जाता है। अच्छे राष्ट्र पे 


ज्‌० 
लिए अरस्तूनें १०,००० नागरिको की सीमा निश्चित की है । जैसा हम देसे चुफे 


हूँ , प्राचीन यूनान में नगर-राष्ट्र की प्रथा थी । 

बरस्तू ने प्ठेटो के आदर्थ राष्ट्र की आलोचना की है । प्लेटो ने फहा था कि 
भादर्थ राष्ट्र में स रक्षकों को व रको का सयुकत जीवन वसरद ऋरना चाहिये; न कोई 
निजी तम्पत्ति हो, न पारिवारिक जीवन हो । धरलू ने उस व्यवस्था को निद्धान्त 
ओर व्यवहार दोनो की दृण्टि से अनु चित ठहराया है। उसके प्रमुय ८तु ये है--- 

(१) जिन छोगो पर शिविर जीवन योपा जाता है, उन्हें अपन पद के लिए 
बहुत बडी कीमत देनो पटती है। प्रत्येक मनृप्य अपने लिए स्वावीनता और एफान्स 
चाहता है , इसी में उसका वास्तविक दाल्याण है। मनृप्यो के व्यक्तित्व रे दवा- 
देना उनके साथ अन्याय करना है । 

(२) सम्पत्ति में मेरे-तेरे का नेद मिटा देने से राप्ट्र का काम सुघरता नहीं, 
दिगठ जाता है। 'जो कुछ सदका काम है, वह व्यवहार में किसी का भी वाम नहीं 
होता । जहभाव मानव का बच्चन है, इसका दुरपयोग तो रोकना चाहिये, पर इसे 
उसाउ कर बाहर फेफा नहीं जा सकता । सम्पत्ति व्यवित का विस्तार ही है! 

(३) पारिवारिक जीवन को मिटाने का सुजाव देते हुए प्वेंटों ने मतुप्य को 
जेबल प्राणिविद्या की दुष्टि से देया । यदि उद्देश्य निश्चित संसया में बच्चो का पैदा 
करना ही है तो प्लेटो वी व्यवस्था चल सकती है; परन्तु सन्तान डी उत्पत्ति समाज 
की सस्यर को बनाये रसने के लिए ही तो नही होती। प्रेम न्‍ती और पुरुष को दो से 
एक बनाता है, यह एकता वच्ने में स्पष्ट रूप में व्यक्त होती है। प्रेम परिवार के 
जन्म देता पे, सनन्‍्तान इसे स्थायो बनाती है! प्टेटों से उस प्राएल प्रेम को सतत्य 
नही दिया, माता को दूध पिडानेवाली दार्ई बना दिया है । 
नीति 

सूटराउ ने सादाचार या दस को शान के रुप में देय दा । छोड 


के 
क्र 


> <& 
वे ब्यादतु दरस “7 राएन 
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प्र भद्दियमी दर्शन 


जरस्तू ने एन दोनो से अलग माग चुना। उसे प्रतीत 7 जा वि उीयन में जने के शिय्रियां 
परर्द शोती है सौर ररएफ स्थिनि में छासागी ब्याहार या गा है | यूता यो 
कोई अन्तिम जीर निश्चित सूती बनावी नी जा सती । 77 बरी उर सजत < 
उचित व्यवटार फे विसी स्थापह नियम का रथास में रुगे। | जरस्सू ने एप नियम या 
मिब्य-मार्या में देखा--सीमादीना से बचो। बृच्ो शो सन्ती बसाया ता जार्सू 
का काम ने ता, उसने जपने जनिय्राय प्राद परने क दिए पूए उद्ररण दि 7 | 
आपत्ति में मबबभीव होगा निएिकिय हो जाया सागर टै, लापसि में बिना सा 
समसे कूद पटना घृष्ठा है, उायता माया में, जौर उपयुरा उस से, शव था 
प्रयोग करना साटस है । यायरता जौर पृष्टता दोता बुगणया है, साइन बच 7 । 


घन के दाब करते में, फआय एफ सीमा पर जाया है, जयातयी दृतरी थी मा 
पर जा पहुंचता है। उद्यार पुरप मायमार्ग को चुनता है। एयरो के सग्यना में, राय 
चूत्ति का पुर्प एफ ओर छू टकगा टै, जविमानी पुला एसरी जोर शुटफा है। समय 
पुर्प अपने व्यप्ितत्य का सम्मान वार्ता ६ जौर दारो के घवित्य का भी जपमान 
नही करता । 


परस्तु हमे एक श्रम में पटने से बचाना चाहा ट। थासरण-मध्य गणित के 
मध्य से भिनर है। ५ थीर १० का मध्य दोनो के याग का जाथा 2ै॥ जिस मनुण्य को 
गणित का कुठ भी ज्ञान 2ै, बह एस मध्य को जान सकता हे। आचरण के सवनय 
में मध्य का जानना इतना सुगम नहीं । कायरता और घृछ्ठता का योग कंसे बरे ? 
णाचरण में मब्य का निथ्चय करना व्यावटारिकब॒द्धि का मनुष्य ही कर सकता हे । 
दूसरो को धन की सहायता देना सुगम है, परन्तु उचित पुरुष को, उचित समय पर, 
उचित मात्रा मे, उचित ढग से सहायता देना बहुत कठिन है ।' 


यहाँ अरस्तू सुकरात के निकट पहुँच जाता है। सुफरात ने वृत्त को शान में 
विलीन कर दिया था, अरस्तृ व्यावहारिक वृद्धि को अनिवाय बताता है। अरस्तु 
ज्ञान के साथ क्रिया को भी महत्त्व देता है । उसके विचार में वृत्त अम्पास का फल 
है। गाते गाते ही मनृष्य रागी वनता है ।' एसी तरह, अच्छा आचार भछे कर्मोके 
लगातार करने से ही वनता है। 


अरस्तू ने भद्र और पभद्र , शुभ और अशुभ, के भेद को जाति भेद नहीं, अपितु 
णधिक और न्यून का भेद बना दिया। यह उसके सिद्धान्त में पुटि है। प्लेटो ने मौलिक 


ञरस्तृ प्र 


ह 


धृत्तो में बुद्धिमला , साहस, सयम और न्याय का जिक फिया है । अरस्यु ने नपने 


दाहरणों में साहर जोर सथम पर अपने मियम को लागू क्रिया हू, व 7मता आर 
न्याय पर लागू नहीं किया । बुद्धिमत्ता वृत्त है। उसकी न्यूज जुदि &, पास्यु एसता 
अधिवता कैसे जूटि है ? न्याय में उचित मात्रा से आगे जाना क्या है ? 


७ अन्तिम दिन ओर मृत्यु 


सुकरात जीवन को सब्या तक अपने गकतों और जिम्यो से घिरा रत । एऐफेडो 
की मृत्यु एक शिप्प के घर में हुई, जिसदे विद्याह्‌ वी दावत में सम्मिलित होने #े 
लिए वह गया था। दोनो अपनी स्थिति से पूर्णनया सन्तु'्द थे। बरज़ू के जीवन का 
जन्तिम भाग वाई कारणों से व्लेशित था। सिकन्‍्दर ने पपने राज्य को विस्तृत करने 
वा निग्चय किया था। उसऊकी दुष्दि यूनान पर पड़ी। एपेन्स अपनी स्वाधीनता 
सोकार मै सेटो निया के दल के शासन में णा गया । जरस्तू की स्थिति छूठित हो गयी । 
वह प॒नानी न था, एथेन्स मे आषाने से पहले उसकी दच्ि बहुत कुछ बन चुटजी थी । 


हि" 


सिकन्दर के साथ उसका विय्ेप उम्बन्ध था भौर सिउन्‍्दर ने, नागरिकों की इच्छा 
झे विरट्ट, नगर के केन्द्र मे उसकी प्रतिमा घंटो करा दी थी। अरस्तू यह नी समसता 
था फि बनान का नठा उसी में है कि नगर-राप्ट्र समाप्त हो जाय योर सारा देश एफ 
सासन में का जाय। 


गयी। एथेन्स में तान्ति हुए जौर मैसेदोनिया-दल का अन्त हो गया । एक पुरोटित 
ने असलू पर सारोप लगाया कि वह प्रांना सौर बलिदान को निरफल दताता है । 


है आज 


भाराप करने का तउनर देने के लिये तैयार न या । 


(पेन टोए़नते के घाूझ समय बाइ, ३२२ 5० पृ० में जरस्तू गा देशन्त रो गया । 
पोज लता है, बह दशिसी रोर शा परिणाम थ्य , बोर्ट मफ्ता / दि शोरन से पेजार 
होपर उसने हिए प्रीयार याना पत्ते पर हिया । झुए भी हो पर ते माप र 
| पन्‍्ग गत सौरव भी समापष्ठ हो गया ॥ 


पाचवा परिच्छेद 
अरस्तु के बाद 
एपिवयुरस श्रीर स्टोइक साप्रदाय 


१ सुकरात के अनुयायी 


सुकरात ने एथेन्स को दार्भनिक बियेचन का केन्द्र दवागा, जया कि टम उस 
चुके है । सुकरात की शिक्षा के सबंध में तीन बातें विशेष मदूरव की थी । 


(१) उसने पदार्थों की विभिवता और उनके परिवतंत के मु्पिसे प्रत्यय 
या लक्षण की निश्चितता और नित्यता को देसा । 


(२) उसने लक्षण को निश्चित करने फी विधि पर अपने विचार प्रकट किये, 
और इस तरह आगमन को जन्म दिया । 


(३) उसने मनुष्य को अपने विचार का केद्ध बनाया | जिन विपयो का प्रत्यय 
स्पष्ट परने में वह ऊगा रहा, वे सदाचार और सदाचरण से सवध 
रखते थे । 


प्रत्यय की नित्यता ने प्लेटो का ध्यान अपनी ओर आकपित किया और उसने 
अपना भ्रत्ययों का सिद्धान्त' प्रतिपादत किया। अरस्तृ ने प्रत्ययों की नित्यता को नही, 
अपितु उनके निश्चित करने की विधि को महत्त्व दिया । इसके फलस्वरूप उसने 
न्यायशास्त्र की रचना की। सुकरात का अपना प्रिय विपय नैतिक घा। कुछ विचारफो 
ने इसकी ओर विश्येप ध्यान दिया और मानव जीवन के आदर्श को अपने 
विवेचन का विपय बनाया । इन लोगो में कोई प्लेटो और अरस्तू की कोटि का न था। 
ये एक दुसरे के साथ इस वात में भी सहमत न हो सके कि सुकरात की नैतिक शिक्षा 
बया थी। सुकरात जिज्ञासु था, वह वृत्त की बावत सवाद करता रहा, परन्तु इतना 
भी नही किया कि स्पप्ट दवब्दो में वृत्त का लक्षण कर दे । उसके अनुयायियों के लिए 


अरस्तु फे बाद ण्पु 


इसके सिवाय चारा न था कि सुकरात के जीवन को देखें और निरदय फरें कि जीवन 
का आदर वया है। उसका जीवन एक पहेली था। उसका जीवन तपस्ती का णीवन 
था, परन्तु वह एक यूनानी भी था और कनी कभी दूसरों के साथ रात भर घराव 
पीने में गुजार देता था। इसके परिणामस्वरूप, सुकरात के अनुयायी दो दल में देंट 
गये। इन्हें सिनिक' ओर 'सिरेनेडक कहते थे। सिनिक जतीव निरोधवादी थे, 
सरेनेए्क अतीव भोगवादी थे। सिनिक विचार के बनुसार सुख की अनुभूति से 


०५ 
सिरनइदका दत्त 


पागल होना जच्छा है, पहली अवस्था पतन है, दूसरी आपत्ति है। सिरेनेच्क कह 
पे कि प्रत्येक के लिए दर्तमान क्षण का भोग ही अन्तिम रुद्य है। यही भेद धरस्त 
के पीछे स्टोइक और एपिक्युरियन विचारों के रुप में व्यवत हुआ। सुझ़रात की 
चलायी हुई विचारवारा का मध्य बोर प्रमुख भाग प्छेटो और बरस्तु की शिक्षा के 
रुप में चलता रहा है, दाये वायें की दो उपघाराएँ एपिकयुस्यिन और स्टोइक विचारो 
के सस्‍प में चलती रही है। 


२. एपिक्युरस भौर उसका मत 


एपिक्यूरस (३४२-२७० ई० पू०) सेमान में पैदा हुआ। उसवा पिता अध्यापक 
था; माता जादू दोने की सहायता से अदिक्षित पुरप-स्नियो को ठराती और दूब्ती 
थी। एपिक्युरस के पिता ने वाल्यकाल में ही उसके मन में शासकों के धत्याचार के 
पिरद्ध घृणा पैदा वर दी। एपिययुरुत ने अनुभव किया कि मनुष्यों के दु ये के दो बे 
गरण हूँ-(१) मनुप्यो का आपसी व्यवहार, (२) अघविब्वास। एस अनभव 


से उसके कोमन्द हृदय पर चोट छगी। 


धघपपन हगन्‍यक. कक ने ब्झ्प्े दार्गनिक ० नकल विचार पी, हनन एयचाः प्रकार िसकत. दा लगाए विन. के गया दान 8. 
में पान में हु उस दानानेक विचार से एक प्रकार दा लगाए हो गया। कट 
* अद्री जप उनके अध्यापक ने 
४ जनों वहू ६३ बय सा था, पत्र उसके अध्यापक ने कहा फ़ि सृप्ठि पा आरंभ 


सब्यवम्या मे हत्का एपिवारस जज + पृद्दा अव्यवस्या फर्म मे गयी पा मे 
लब्यतस्था से हुआ। एपिवपरल ने पृष्ा-वधब्यवस्या कहाँ ने शादी २? पध्यापक ने 


गजा प्र १45 जानता, ने बन व पैर जमाता $ एपित्यर्स रस के भान मे 5 < ज्ञानने >> 
“ह-“ग नर जानता, ने वोए ण्ोर जन हू । एप्स के भन में मद भंद जान 
ब्गी यच्ठा दैद हो गयी । एस सरह एपिकरस के मिए कक ता 
हा जच्टा पदा हो गया। एस नरह एपिए्यरल के रिए दो प्रस्त सटे हो गसे- 
श्प्टि ईडी, 
(£) सृष्टि थी उतसलि पैसे ह£? 
मनाए अनज->>>ज या दमक+>++कम०नऋककक,. अर शो 3 बी कब हर 
(२) है ्ातस या हल बाय एस हा सााण हि 


ता पिपसम->न पथ के चर त्राए न्‍ गन फर्म पर नज़्ता सच 
शेप पुरुम एन गिपयों पर सोचग साय, सो न प्राप्त घर सक़्ता था ८. भी 


पद पाधिमो एच 


मारता “जा। एयाय की प्रतीदध के करवा वे है ७७ वे ठ पा मे हे 
धोया रे एप प/कतचा ले नएगा। कत फ्िचिई गा व त्वर पु] ? एह्का 
भूत” गये भी 7 6 ह तिल के हढय पारा, ये, बशणापाो। "ए शा 
शनि पता 7 एक हू कक ३ दावा के ह्एद बेड लुलर 5, ह्। 2 5 गोयंगे 5 । 
कि पा: ४ रच कड़क «४ हँ, 


था की दाझलिय था प्रमा पा मएण वो दुए मे मा €रशा १ ॥ 


गा 4, 8? ॥ की 6 दाह पड 


शोत्र ममाया थी हाय | $॥ प्रझार बयणा। की गिशवीा यर पक हा 
या प्र लाए दवा भो हुई गया पाए धो है। थाई >ोच ापाशए ७ पा 
चाहा हाफ, नीति पाठ, दिए पाये है। यहा के शी कं रे हा 
सधी शा ता शाय भी प्रात ई७५ 4, । _रग्भ में राधाए था -दा राए कद तय 
ऐ। जो जायतिी थायी हैं ऐसा लिए हई या को छह पथ 
ठटरायी थायी है। यश अप्रमाशा पमा जीव वो हशश दागी है / ४ / 
याद थी शयारा पीठा गये छाण्ी। चाभरा माय थो हिए चाय था या 
में है कि यहा िरट बाय की वहाई से विद वर छह य मे था दगो। 

एपिययुय ने छोगा गे माए जोर परत ये भा में पुरा घरों था निशाय विया, 
देगी दिए झोगते डिस्राझाएंडाो ॥# हिझाल गो आंख या) उ्ों रण दि दप 
जगा परपाएुनों से या ८, इसे बनाये में विसी तय शनित वो रधण सही । रखो 
दया सो जाप परर्माणुनों से यो है, ययवि झाती बाद मे पर्मायुू जि मी रद 
सूक्षम परमाणु €ै। जीयातगा नी ऐसे हो परमाणुओो था संघाव है। मय होने पर 
स्थूल परमाणु बातावरण में जा मिरो €, जात्गा ॥/ परमाणु, विशाननगि में थग 
मिलने हूँ । एस जीवन मे बार युछ रहा टी नही, सर मे दण्ो की बाबा बहता जोर 
सोचना व्यव हैं। 


यह तो परलोक की बाबत फ्ना। अर दूसरा प्रग्त गए है कि इस रशे में, अप्र- 
सन देवी-देवताओं से जो बछेश जो है, उनसे गंगे बे २ एपियरस देवी-देवताओं 
में विद्धास करता था, उनाती पूजा करना उगया ८निया नियम था। परन्तु उसया 
ग्याल था कि देवी-देवता द्योलोक में अपना सगय पूण आननरद में ग्पवीत करने ६, 
उन्हें पृथिवी पर रहनेवाज़े प्राणियों के भाग्य में कोई दिजचरपी मरी । ये ऐसे तुन्छ 
फमेलो में उलयानों रो बहुत उपर है। उनके सम्बन्ध में हमारा कर्तव्य यही है कि हमे 


अरस्तू फे बाद ७ 


उनके गुणों का चिन्तन करे, और जहाँ तक बन पठे, अपने जीवन में उनके गुणों को 
प्रविष्ट करे । 


ससार में जो कुछ हो रहा हे, प्राऊत्त नियम के अधीन हो रहा है, इसमें फिसी 
शतन मनत्ता का प्रयोजन दिसाई नही देता । बर्तेमान स्थिति प्रारम्भिक स्विति नहीं , 
यह तो परमाणुओ के जनेक सद्भातों के वाद होनेवाठा एक सदड्भात हू । हाँ, मनुष्य फे 
जीवन में स्वाधीवता विय्रमान है, वह स्वाधीनता के उचित प्रयोग रे अपने आप को 
गुरी दता सवता है । 


मनुष्य का जीवन जल्प है, जन्म के साश्व इसका आरम्भ होता है, मृत्यु के साथ 
उसऊहा अन्त हो जाता है। बुद्धिमता की मांग वही है कि जो कुछ इसमे से निकाछ सकते 
हूँ, निकाल ते । तृप्ति या सुस जीवन में जकेली मूल्य की वस्तु है । जाज कल एपिययु- 
रियन' शब्द का बर्थ ऐना मनृप्य है, जो खाजो, प्रिशो और मौज करो' को अपना 
लदयप बनाता है। इतिहास ने सबसे बा निर्देश मसौल एपिक्युरस के साव किया है । 
पारम्म म॑ उसने क्षणिए तृप्ति को महत्व दिया हो, तो नी पीछे उसने दु राय वो निबृलि 
वो ही आदर्यण समया । भाव की प्रधानता एक नुदि है । किसी प्रकार शी स्थिसि 
में बिचलित न होना, हर हएप्त में सल्तुल़न बनाये रखना भडऊे पुरप का चिद्ध ६ । 
दार्गनिक वा शाम आप ऐसा समभाव बनाना और दुसरो छो ऐसा रवभाव बनाने से 
सहावना देवा / । 


जब हमारी ए चटा पूरी नही होती, तो हमें एू पे होता है। रमे सोचना चातिरे 
दि बा रमारी एचठा एस योग नी हूं दि बह पूरी टो । टमारा एच्याजो में फठ ऐसी 


ब्जकन्पीक न ४ प्राफ़त झा +-2 ह्नका प्रा कगलय्या साबग्पक द्ात्लदजत लताड ज्च्छाएः न शाह न] न्ु 
दाता हु था घादत हू, जार रनठा एस हाना साबन्यक 2|। दुद् 5च्छाझ फ्राइुल सता 


पंत ४, परलु उनका पूरा होना आवर्यदा नटी तोता । बछ एच्णाएं न प्राइत होनी 


पद :च्टाए ने छाए 
ता का का ब् - ब्क जार बा, न. 
८ पैर ने हो उसया पूरा वरना जआावप्यह सता है। जिन एच्छायों के पूणा ने होने से 


भा स्गूतीरिफ 5 रे नयी होना, ये सवावज्या: है । ददि उनके सके 
चाप, हयात 5 यू सा हाता, व छनोवस्या: है । फदर उन पूरा रसस से, गर्ल 


परिघम ल््ने 5 हर पाए पर ॥5 होता हि गत यहा निर्मस्य 
गरिसिस हरने पर, छुप सुन होता ८ तो यह निरसेल 





डा ा 
ह न्‍ ४ यना शा छा ह_॥ ऊना 
“दपश्यगसणोे को एस बे , झादे सनी सान्ति प्राज्य फेगी । कागरण राटी व्वैर 
दोनो एलिारड्स की कुल्वि यों निए्ए पर्याप्ल ये, उसता सद ठार्श लिए शिकार पा 


बुजाओ 72% चा 
व्‌ ४ ७. | 


दिप 


| 


(श्ड 


हू पापा बकर ६2% के 3 आवक फल पक +5 है राह 
ब्रा झा रबर दए दाद 02 नर्स ई 2४४00 र जज 75:4 
कि 0५ > के 


६० पा. उमा शत 


एिण | बहा था दि झा क७ + है कई किए 8/, ”, हि 


शागन वर या चाय 5, 6 दे) 3, । 


(है जवलिक सेंक हर का“ तु 5 जे. 8 7 के दि 


07505 लि ही गए कह आल पाक 70 हक (हट पा 
एप आप 2 कक 5 सकी हर, आफ फिड जे 0 57 रा पह 
हक कागज हक फेक ।  8075कर दै। थे है आम 
हु 04 | जब । 7 ला 5 3 ॥47/ + 

४5 आर आशिक डा: जे 0 छा कि पक के कि हल ्ँ 
समर ने ती। जाम / चघिय 8 ईद ७8 ७ | + !, न 
पटल आल का शत आह ७  + जागो 


ग्टीदवा गिराया में ही, प्रमा है धरगा[ चाप देर नोवएक ।,8 67 
डा तट व वे हा कई उन 25 5 दाई 6, जाल जे 57 
शान प्रत्यया यो दस । । रेधदझ विार | गया मा थे 4 सं ए दब 
नये साथ / । प्रतयगा गा यो. पशायाों ।सरव व, ये, मारी मात 
हयाग टै, ता किशेद पा धर या -सा। पर प्राद रात है । 0 साय दया एप शय 
7 साय और थायय में भेद पोती है हि पछा रममरा जाय राय रियी | राह 
गाता टै, सजी उयोे जवयाई री होता। थे पे व उमर या एव पंगघीड #5 
(ता है। रयाया में 7मे प्रतीा गं है वि मेयर पव  रंयाट संग मं; , 

जागने पर पा हगता है वि /म सा सती यापना जा थे 08 7 है .] रण जोर राग- 
रण में नेद गया हूँ ? स्टोएा वियार के जययार, थाय प्रभात दी तीया नो” यार 
से उमारे मत पर लोद ठगाने ८, थे झाभता गो राणा में मौजद एगी जती। एस 
तरह, सत्य जौर जसस्य के नेद गा चैगीीयई नाउना एा पिय बाग दिया गंगा । 


दुष्ट जगत्‌ के सगग्यन्य में उन्होंने यरा कि था मुठ नी है, पागा है। प्रदति 
से अठ्ग कियी सेतन की रात सद्या नही । उन रघाठ था कि ऐऐटो जार शेगा 
या ईतबाद मान्य नहीं और चूकि प्रश्ति यो थाना का रेप लिए नी कर साख, 
चतना को प्रकृति की पिया तंग फ समयना चारिये। एसके जतिरित, जनुभय बताता 
है कि घरीर और मन एय-दूपरे पर प्रभाव टाफ्तो टै। मे लिगना चारा हे जौर 
भरे शरीर के वुछ अग हिलने छयते है, भरे पाव पर पत्नर आ पटता है जौर मु्े 


न 
प 


ल्‍््ते 


बरस्तू फे बाद 


पोडा होती है। दो जसमान्त पदार्वों में ऐसा सम्यन्ध या सम्पर्क हो नहीं समता, 
इसलिए प्रद्धत्ति जौर चेतता में चुनना पदता है सौर प्रद्मति छा पक्ष बत्िप्द & | 


जीवात्मा और परमात्मा भी प्राउत् हैं, वे दोनो जग्निन्टप है । पर्गात्मा सारे 
मिय्व मे व्याप्त है, इसी तरह जीयात्मा सारे घरीर में मौजूद है। परमात्मा बुद्धि 
स्परुप है। इसवग परिणाम यह है कि सभार में नियम टग राज्य है, कौर वह द्यापक 
है, मनुष्य भी पूर्णतया एस शानन के अधीन है, अन्य घब्दो में, वह भी स्वावीन नही । 
यहा रटोइक सिद्धान्त एपिवयुरस के सिटान्त से भिन्न है - एपिम्युरस मानय स्वा्बीनता 
में बिग्बास करता था। जैसा हम अभी देखेंगे, एस भेद ने सलाम दृष्ठितोण में बा 
भेद पैदा कर दिया । 

सृग्टि और ग्रदय का चवकार जारी रहता है, प्रत्येदा सूप्टि परिन्नी उन्‍्य दृप्डि 
ये पूर्ण स्प में दृहराती है। 


लब हम स्टोइक नीति की ओर जाने है ) 
हमने ऊपर कहा है कि स्टीडझक विचार सारे विम्व में एक ही नियम छा शासन 


बे 


देखो थे सौर बह निमम बृद्धि का नियम चा। बाहर झलार में जो छुछ हो चटा है, 


नियमानुनार हो रहा है । मनु“्य के दिए भी नियम वही है-नेचर या निप्रम के 
घनुसार विचरो', जो बुद्धि बाहर बाम दर रहो है, वही सन॒प्य के अन्य नी काम 


कर गली ४ ४ ज्ल्ज्ड ः बऊ जप अनइड चलो । / र र्ध्राः ्ध्ट घन चऋग्णे पे पाप 
फर रसे है। इसलिए नेचर फ अनुएंड चलो! भीर बद्धि के पनपूद्य चग्णे एप 


ही मान हूँ । 


जीदन 4 5 जो घटनाएं रो अत +ी ओओतो++ संम्प्न+ ड- ण्या न>य एुक्ति वनाय +] 

जीदन में जो घटनाएँ होती है, उनके सम्बन्ध में ग्या मनोय्ति बनाये ? एपि- 
दयरस ने व्लयथा फ्ि चटना ६ हम धझाप डे अच्छी ब्न्नी १ दि सम्म क्र 
उपुर्स थे या था कि बा/ पदना बने काय में अच्टी या बुरी नटी , हमारों सम्मदि 

जज 

लक पघच्छाच्यगा बनाती पमा पर५ न मेरा तामान फिया दर प7 
जन सलष्टानुन बनाता ८। वया दिसी पुरप ने मेरा लामान फिया ” ? या तो भेरे 
संगउने बट दायर £# ७०७ +*. पर पा 5 पान +, रू हू कह +'हिहं2 
समन जा बाय है। बद्धि में समझ कि यान शञ्षा है, सो हुझा 2, बदि समझ 
कि नी हे -ये, तो नगरी 7 | मेरी पघ् विसोमें ह बय 5 2 > इल्‍्+< 
॥ नाता हे -य, ता नत्ी इफा । मेरी घयय विसोने उठा ही है| वा इससे भरे राति 
जलन 9 7 पे डर अज्चलओओओ+5 शद पण्न रू जु रशाप 7४ पि इाएे तयगि रूुए रच: पा आदत: 
गए है बह छा रूमतात गा प्रसग्न # । 2० रेड / समझे रगए फि गये घाटी की >यदश्तः 
आल डाली ४४% “+ न++ भ्‌ | कललत ७ अइला> -++ -..0.. | न; £. ३ अचक्रीएर 3>5, ++ ५ ४ 
जि * सूद: [ हक /* ६९३ 4+ # 3२११) +)०- 354 3) € पृ #४7 + ॥4 ६ कर का ५ ५ 
तु स्वाइान छू, इएग्ली सझ्ाप्रीसागा थ उचित प्रयाग जा|शे दिशिस शा ईए 
श्र्ल्ाज्तर ः -++> 206 सैन्य का + चीज ++5 वानी द्ापदानज ++ अऔडजज न ॥४० बज हप्रा5 
वहुरयर ठए उा पद “हवा 7 नाते मात्ध ) छुपा उ शत में, नए पुरुष 


प्र ररई 23% 5 डी, इक ओर 
रहे वार ऋआापाजच ध्ा 7 नह राणा । 


के] 
ब्् 


ह््र्जजज गा 
दा पाप 


० 


हल न न _ ब्कः 
फंड गे परी को क्या जी कह गए हज 20 0 आय 


शासा उ+ शा सास दा दि रह । 


दी शो | इा5 ४7 पोय य- ४६हई + ये (कक 3५ 
झगेग जा हा कक वा वी ७ आ गए केरल ऋतीए 75 
जग तक एल 7: +% जा शागड5 ७ को हडेएुर॥ 7 - % कफ 
पल जा डिक दी 33 $ 5532४ वे है ४ उ>ूक -क 
शांति का कौ का की वि आ जोतिं/ बल ई हज के थे 90:28 
आप पा दा ताज आई फू का के यड हक 5 5 का 
हग्यट पता) «विवि चूक हक एल हे हा 
3577 ता दो रा 0 एप का के डी कया इजआ व 

गाया शिश्या में दी प्राण *, परत छाप 7७ ॥ ६ 5 
॥8गाय ७ । एटा ने पा था (6 ४ उदय दे व ।ह दाह धत हुशा 7 


शान प्रतागा पी जय ।। सटाडा तर | दया उस 750, [४ टय- 
एप गाय 6 । परताया यो याद एधधया यो, + यह हारी ४४ रण 
रचना £&, या विशेष पद्राव जो 'राने पर प्रय”ट 70॥ । एक सारा -ाए ई टेप शाप 
सत्य थीए जसत्य में सेद सोते है हि वो हारा नाते छोड़ा 5 | शाशए 
टला ऐ, गजी उसके जनाए पे कवव । थे व बा उमर ये एयय पं घोर गाए 
ता /। पप्न में एप प्रा हवा / वि 7से गाया पदाथा | रा समप। मं, 
यागने पर पता उग्ता है मि एम ता पी यायाजा पे रण 7 थवे। रए। की” शाग- 
रण में बैंद या है? स्टाणा थियार के जयायार, याहय पन्ना दि सी वा जार णार 
से हमारे मन पर चोट गाने है, थे काया को शात्य में मौज गो वतो। इस 
तरट, नत्म और थार व चेद यो 4 सयतियर भायनला या ियय सा दया गया । 


दुप्ट जगत्‌ फे संग्यन्ध में उन्होंने या कि था बाड भी है, पादा है। प्रशति 
मे अलग मिगी चेतन की रात स्या नही । उन रथपाठ था हि ऐड जोर तरस 
गा ६ तप्राद मान्य नद्टी और घृक्ति प्ररत्ति को नागा का रप विद नी बार सो, 
चतना को प्र कुत्ति की सिया वा फठ समसना चारिये। एसके जतिरिय, लयुनय बनाया 
है कि घरीर और मन एक-द्वारे पर प्रभाव पते र। मे डिराना चारता ऐं णौर 
भेरे घरीर के बुछ थग दिलने लगते ट, गेरे पाँच पर पत्यर जा पाता है जीर मु 


अरत्तू फो वाद ६१ 


पीण होती है। दो जसमान् पदार्थों में ऐसा सम्बन्ध या सम्पर्क हो नहीं सकता , 
इसछिए प्रद्धति जौर चेतना में चुनना पउता है और प्रकृति वा पक्ष बी ःप्ठ है 


जीवात्मा भौर परमात्मा भी प्रारत है. वे दोनो अग्नि-दप है । परमात्मा सारे 
विन्च में व्याप्त हे, इसी तरह जीवात्मा सारे शरीर में मौगद हे। परमात्णा बुर 
रवग्प है। इसका परिणाम यह है कि रासार थे निपरम हर राज्य है, सौर बह द्पापद 
है; मनुष्य भी पूर्णतया डस शासन के जघीन है, अन्य यब्यो मे, दह भी स्वाधीन नह 
यहाँ स्टोइक रिद्धान्त एपिक्युर्स के निद्धान्त से भिन्न है एपिल्युरस मान स्वाथीनत्ता 
में चिस्वास करता था। जँसा हम कभी देसेगे, एस भेद ने सलाम दश्टिदोण में बटा 
भेद पैदा कर दिया । 


सृष्टि और प्रदय का चपकर जारी रहता ६, प्रत्येक सृप्टि त्िसी जन्‍्य सृष्द्ि 
को पूर्ण झुप में दृदराती है । 

अब ८म स्टोइक नीति की ओर जाने ई । 

हमने ऊपर कहा हे कि स्टोइफ विचारक सारे विम्व मे एक ही नियम का शासन 
देगते मे जौद वह निगम बृद्धि का नियम था। बाहर सस्तार में यो छुए हो नहा #, 
नियमानुसार हो रहा है । मनुप्य के दिए भी नियम वही है-नेचर या नियम के 
अनुसार विचरो', जो बुद्धि वाहर वाम कर रही है वही मनर्य के अन्दर नी काम 
बार रत है। उसलिए नेचर के जनुहल चले! पीर बद्धि के धनफझूद चलो एप 
शा जादन ए्‌ | 


जीयन में जो घटनाएँ होती हूं, उनके सम्बन्ध में उप्र सनोयत्ति बनाये ? शपि- 
पयस्स ने गण था कि योई घदना सपने आप में जच्ठो या बरी सही ,7गारी सम्मति 
झ्ये चुरा बनाती ८। बस दिसी पुरप ने मेरा लपमान जिया / * बह नो मेरे 
समसने रे दाल हू। बदि में समसों नि ध्यमान हुणा /, लो रछा /, यदि सम मार 
भरा हला, ता नी हत्या । मे पी वियीने उथ की ८; | एप उसने मेसे द्ञि 


हि 4 शंग्रयन ह+्न्न सम बकन िः ब् का कप है 
2 हू 7 522 भा सनतन उत संज्न । 2224 भू *]»३ . कह पर कि का यू 2 प्र्पू आआा5डच्णशादा 
हि 





स्रा गेंदा /, उस भी यो क्ोभा 9 शी; सक्ि ++>४ >६ + 
शा चर, वा जा दा पु मने छाया «, उसरी दो ऋीझ / च। शान पता # ८; 
स्वापोस प्नी रर्रापाभावा जमे अनिल पयोग परत * पल 5 
सम स्वातन गा, जता रप्नापननात्रा जा डिलनसे थाम धरा पदिदम्$भ गा 
न 50 8058-८4, ८०० सवपात » ट 32.0 कं 
7 साउर लिए पा इन न गत हा था| साया संत ज5 # झदपा भें, आय पगप 
हा की कक 


दल धश्ििमी उत्तर 


शो | गत था वि सारा ७ ये ७7 76, घ व।ा। 


धागा ता आाशयाम” 5.9.॥॥४ 7 748 


हल आशिक हुक इक 5, 5 वा आकक कप कीड़ा हा ५ «ही 


चोदा पा पाए जेट गज 5 गा ल गे 
व कि शाप ७ का दवाओं व करल वह ».  * 
74]3-_)। आए दो 5७ जाय कांप [| 7 | | ७ हाय का 
गत और | हक 64.० ४, अंडे > पक 
एेआएइजाध्चागा | 6 की आओ न 725 « कोड है को: ४5४ 
शपाजर गा गज हा आह कफ कोड ड, 
आर गाज था ॥ 5४773॥ गा । ही 95 ४ हर 72[7 3 97 ४; | | ॥ ह पु 
सायाद नथा। न एईए | से मूठ, 6४४६6, ६ ?, +ा 
252 लक कम दि ह $ मनन ४ 5 अम्ल अकी प८ पक 
या च्+ ता 5 | जि ॥१ [॥ ४४६ ४ |। 
भा मिणा ही तन जे कप 7 ० 2 न्‍र रे 
मेशाय ने था प्रघाय हद 25 है ।आ 
हे 
। 


थी राग । ऐड से या आय कि दियाय जबय्व ॥ जाए आरा | हरा 
दान प्रतया यो दा / रहारया दितवर | वार हझार तक हजाए हा ई दव- 
जाय गाय है। प्रतया या 7 गरगा विव 760, । है #यरी शाखा 

रचना 7, था दिशेपष पदावा का «यो पर प्रार वध । एक था“य .या ईर देए » ये 
टै,गर्य जोए जगसस्य में नंद मी है वी वा मास हा दोहा हि | गध५ 
जता है, पी उसो जाए पह है तत । घट व से सर गगया व ए। पर पी "। ५ 
दा हउै। राप्न में रमें प्रतीत थाताो है है गे याड़ा वदाखा 4 राएट संशय ल। , 

णामने पर पया ”गता है मं तो ऊपी ययया ता] रह 4 । रए।य जोर ठग 
रण गे सैद गया ॒े ? स्टोडप तियार के जागार, बाह्य प्रतात से सीखा जार घर 
से रमारे मन पर साद उगाने ६, थे पायना गी जाया में मोदद नी दी । इस 

तरह, सत्य जौर जगत्य $ भेद को वंगतिय भागा या यिय यना दिया गंगा । 


दुप्ट जगत्‌ के सग्गाध में उट्ाने वश कि जा पड भी ८, प्राशा ऐ। प्रदती 
से जलग विसी भेतन की रातना सत्ता नटी । उसनाय राख था हि ऐऐटा जार जरशा 
या ६तवाद गान्य नी जोर शूकि प्राति का लेतना था रप सिद नहीं बार साय, 
चतना को प्रति की पिया का फठ रामणना चारिय। इसके जतिरित, जयुभव बताता 
है कि शरीर जौर मन एक-पूसरे पर प्रभाव टाठो र। में ठिसना याहाा एं जौर 


मर शरार के वबुठ जग टिटने ऊगते है, भेरे पॉव पर पार जा पता एं जार मत 


नौ 


अरस्तू फे बाद डे 


पीड़ा होती है। दो जसमान पदार्मो में ऐसा सम्बन्ध था सम्पर्क हा नहीं पडता 
डपलिए प्रति भौर चेतना में लुनना पडता है पीर प्रझ्ति का पक्ष चल्िप्ठ £ 


जीवात्मा जोर परमात्मा भी प्राइत है, वे दोनो जग्निरप है । परमात्मा सारे 
विगत में व्याप्त है, एसी तरह जीवात्मा सारे जरोर से मौपद है। परमात्मा बुद्धि 
स्पर्प है । इसका परिणाम यद हैं कि ससार में नियम उग राज्य है, भौर बह ब्यापक 
मनुय भी पूणतया इस गासन के अबीन हे, अन्य शब्दों में, बह भी स्वाधीन नहीं 
यहाँ स्टोडक सिद्राग्त एपिवपुरस के सिद्धान्त से भिन्न ह एपिल्यूएटल मानय स्वाजीनता 
में विश्वास करता था। रैँसया हम अभी देगेगे, एस भेर ने सलाम दष्टियोण में बडा 
भेद पैदा कर दिया । 
सृष्ठि और प्रर्य का चपकर जारी रहता है, प्रत्येक सृष्टि किसी थन्य सृप्डि 
को पूर्ण रुप में दुहराती है। 
अब हम स्टोइक नीति को ओर थाते है । 
ऐमने ऊपर कहा है झि स्टोडक विचारऊ सारे विश्व मे एफ ही नियम छा शासन 
ऐैसग्रे थे और वह नियम बद्धि का सियम था । बाहर टूर ससार में जो दुछ हो रत है, 
नियमानुसार हो स्हा है । मनुए्प के रिप्ए भी नियम वढ़ी है-नेचर था नियम ऊे 
धनुयार विचरो', जो बुद्धि वाहूर बाम दार रही है, बरही मनप्य के अन्‍्पर भी वाम 
कर रहे है। उसलिए नेचर के अनुणूल चले! घोर ब॒द्ि के बन: चटे एफ 
एी आदेश ई 


जीवन में जो पटनाएंँ होती है, उनते सम्बन्ध मे दया सनोयत्ति बनाये ? एंपि- 


परत ने कटा था कि कोर्ड घदना जपने आप में जच्छी या बनी नह / मरी रम्मति 
इन्हू अच्छानस बनाती (पाया डफिसी पुर्प ने मेरा बपसान हिया + ? बट तो मे 
सेमसते मो दाल है। बदि में समय वि सायमान रज्ा है. सो हुप्स 7, सदि समप 


तो मही एथा। शैरी चर फिसीने उठा 2 ॥ प्या उापे भेसे झ्ाि 
के सह हु जा, ता मरा जीत शझगी परत सोने उठा डे # | प्रपा 5 बच सारा ग्रान 


गए है * बट भी कमसने पा एम्स है । नि मे समता दे हि मपे पते थी वायणात 
सिर, सो शो रझ मैने चोदा ८, उपर सर त्वरा ।त दाप। टावर 
एम स्साविन सो, शपती रप्रापीनता पा छत प्रयोग दरझ (उस्तस गई हि 
धु्ारे हिए जोर घदना जमदे गत भागे सग्पी। सत्ाप दे साले में, भव एप 


है 0] 
श्र 


परिचयी एच 


हज ला चाल ज 55 पक हद 7 जी आप 
शामन या था सासा 5 आहत ७5 5६ ॥ 


कि आन गा जाओ तय बदाज के | 2 2 5 
गए 5 उरिडाइि जद हा 8 हा ७ कह ता [ 


ब.- «* 


0 से 5 गीत "व 5 772 % िचह४ ४१ ४४ है। 
गा जीजा आया आल जात जाया? हज उहवीकक 


आावितयर् हद होड़ तक. 37 वजह + पं जल 

जि जल जा क्क्ज्रू कक #लक 'क. ट की 
जा पर व व) वर एयर । ॥। 2 ] ् 
आना ३ कटा था पी ये पट आज 5 ऋगित/ शोक पोज 75 75 पु 


गए छाप लत, गा की: 4, ही जोड आ 


+प ॥ 
ग्टोएए गिश्याय में भांति पमा +, पर्याय + »ञती। 7 


|] 
2 808 हक अब “जे जजक हू जे हर जज हक काम 
थी “जाय है । एटा वल्व शा कि ई शत गे 47 एऐ॥४ई ४४73३ 


क््कक 


7 


धागे प्रताया वो दो है । स्टोचपए रे गयरे ॥ हसमाहर ए न कप अं 7०7१ 
जय याये है प्रत्यया यो थाई यराया वि तट व वयह री विश 


| 


गनना /, था विशेष पदाभा वे . ये पर प्रतड 3, । विवि चाशा घाव दर 5 ाए 


7 सता जार जसता में भर यतो है है पी सारा नाग दोहा शिव । एह५़ 
गाया है, तभी उसके जनयाई वही ही । था व व सम गया यो एव पंगे पाठ भव 
उता ह॥ रपान में ये प्रतोत होता है वयम दाह पगायों ॥ रपट संग्पा उ< 
शागने पर पाता छगसा है कि एस ता अपी यापसा जा रोड ४१ । 37॥ शेर राग 
रण में थेद गया है ? डाटा यियार के उुयार, बाद प्रभाग से तोप्रगा ता” थार 
में उमारे मत पर चोद गा ८, थे छाया गी उपाय में मौजद परी ए। इस 
तरह, गत्य जौर जनाय ये नेद को वैगविए भाव या षिय यो दिया गया । 


दुष्ट जंगन के सगयन्ध में उल्ोने गण कि था गाठ थी है, पागा टै। प्रदति 
से अलग कियी सेतन थी रमतन्य सत्ता नरी । उनाय रसाड वा दि एचटा जोर शग्गा 
का ६ तवाद मान्य नदी और शकि प्रकृति का तगा यो रुप सिए नेटी बर सागो, 
खतना बी प्रकृति की लिया का फठ रागरना भारिये। एप जतिरिया, जाभय बताता 
हे कि शरीर और मन एयब-एनरे पर प्रभाव टाणो टै। में ज्यिना चाटता हैं जौर 
भेरे दरीर के पूछ जग टिलने उगते है, मेरे पाँव पर पत्यर आ पाशा ऐ गौर मुर्ते 


अरस्तू फो वाद ध्? 


पीण होती 2। दो अनमान पदार्थों में ऐसा सम्बन्ध या सम्पर्क हो नहीं सह़ता, 


न्‍ न 


इसलिए प्रद्ृति और चेतना में चुनता पता है यौर प्रह्ति दा पक्ष बदिठ हू। 
जीवात्मा और परमात्मा नी प्राऊत £ वे दोनो जग्नि-ाप है । परमात्मा तार 
लक हक ऋण ना गररीर बिक जद हि परमात्मा कं रा 
विख्तर में व्याप्त है, एमी तन्‍ह यीयात्मा साने नरीर में मौजद £। परमात्मा वुरि 


22 +्‌ 


स्थनाय है। इसता परिणाम यह् है हि संसार मे नियम ठा राज्य है, थोद दद ताक 
हे भी पूर्णतया एस सासन के उघीन 5 , भन्‍य गच्छो में, वह भी स्वानान नर । 
यहाँ स्टोएक सिद्धास्स गुंपिएपपरन के सिद्धान्त से भिन्न  एपि7तुर्स मानव रवाध्ानता 


में बिब्यास घारता था । जैरगा हस अभी देसेगे, एस शेद ने आन दीदगेय मे ब्ं 





ु 


नंद पैदा कर दिया । 
सृष्टि जौर प्राय दा खपार जारी रहता है, प्रत्येड सृष्टि पिसी दन्प सृप्दि 
को पूर्ण रूप में दहराती है 


न 


अब 7म स्टोएइक नीति की ओर साते 


/भ 
लि 


है मु के शासन न 
हमने ऊपर बहा हू दि स्टोझा पिचारक सारे पिम्प में एक ही नियम या शासन 
देगसे चने छीर निपम वडद्धि का >> नयम था वाहर समार गत अप ॥2 ०5 न्श्‌ 
देगसे पे छोर घट नियम बद्धि का नियम था। वाहर ससार में जो बुछ हा रह 
हि 
रहा द।7 


माय मे दिए भी निप्रम बही है-मिचर था नियम 


भ्् के कि 


कक 


मार पिच ये व ० दबोहेर फाम हाई च्ट्री ग्ट की अंश झनपथ्य जन >> अन्दर नर ताम 5४ 

सार दिचरो, जो बदि बाहर फझाम लर नही है, दही सनप्य के अन्दर भी 

वन सत्र न ज्माजाड़ चत्गे 7 >> दि ई>क -०० भय कप्क पापा 

हर रा ८ प्सस्श्ण इल्डि ए संचर के झनुचूठ चत्य बाद दाट के जाल चद्य एरः 
रद रु ५ 


बार ह€₹ 


72४ 2 


5. जीदन व ब्थ घटनाएं को जय री बी स्‍ण॑णणकनयन ककतअणटकण तक गो बपा अलकलमक दक्नि घनाये -. 0३४०४ 
जीवन में जो घद्नाएं होती # , उनके सम्बन्द में बया मनोदलि बनाये ? एप्ि- 
गपरम बा तर चदना 5 
पपएरस ने घहा 5 लि पोए परदना जपने पात्र में जाट या दरी नही , 7गारी सम्पति 
उका उच्छायुस बनाती 7 । बा दियी पुर ने मेरा जपम्नान रिश है ” यह ती मेने 


डे 

फनक-कलक-नलक हि. ..> उन फनफीजमनमम लक है « कक जम की कान मर 

७ से सना कक "पान इक ह9, ला हर व  , कर समझे 
के के के 


(६ न 7 था, सो नज्नी क्षण | पैसे चप अभोये उत्त थी 52 । उठ >मीई भरती उर्पा 
४ भेंट | $ जे] भर दा | कान उस थे ८: | गा एव सर शार 


हक 


है 
ड़ 
हि. 
| 
- 
| 
न्‍्य 
| 
| 
7] 
। 
द। 
| 
| 
| 
री 


हि] 
लि 


पदिययों एचा 


ग्टोंदा वर रतावया में विवाद] ] परी % । । भद और ८7 
दाता गे शा यो च जज हे पद है करते | के डेप आर आशय | करार ५ 
दिकाएय शाव है, इस रा हाय 7, 6 5 ्ावम 


रातवार वर, दूधा ीत कता | राव 


८ सिनिए थीर स्टोएए जिया 


जगा हैपर गंदा पाये है, शोर विवार | शिविर और की हरी रखा, 
धाएु इसे पए परिदनि भी दा दिया । नाथ में प्रमाण भे* मे / - 

(१) विवि तियार के नायसार बता भद् सी चूणिया है, | सारी 
गगएएऐ मरूय मे शाप शेर इस िए एप» शार घर है। रहोदता दरिया ने 
नगद सौर सगद ह॥ परबगाय में सोदित वियद औ। दवा, राग, परंतु $ वे पद्चाद 
में थी बेद हिगा। थाई पूरष 4 दिए रगारय बीचाती से यू है। ($) वि 
विचार कै सार यु से एक्क सती है । प्ररद माप शा पेश है या यग रे, पेशे थेर 
बुराई दोनो एव याब गगयी है साती। दंग गशारा में “घर्वा तारों 5 शाम 
दो प छियादयों उपस्थित 7४। झाग उसने वा थे व ऐलीवपघएयआ 4 भेद एएथयो 
गटा दाग सोते है । थे गठी यही से"मंग्गपा साया और दायागस ऐसे फुरच 
हुए है । छाग उसी महा नो पृष्ठ थे की | जात तय >पी मे । से - यों जापयी 
सुद्ि ये मुय्ा पए सो से, ने पी थावह पर ५ शार पर रगसे । िए पयार 
नें। जाए में पियश टाकर, उठों यूच नर पयय है गई दजा यो रगाद तिया । 
(३) स्ठोडफ उिचारया ने वापव सा कि नाय मानव प्रकृति का थायश्याः सश्य 
है, जीर उसे नी गोण मूप दिया । 

इस विचारा यो रखो एए स्टो”ए वियारफ गगायों में ने गरे का नेंश वो 
करे ३, पास्तु जन्य भेदा को, जिन्‍्टाने महुए्यो को लनेग यगो में बाद राया है, फोर्ड 
भरत्त न देते घे । उनही दृष्टि में सा मनुप्य भूमण्टण के सागरिक ट-स्यामी 
थीर दा॥, गोरे कौर का डे, धनी थौर निया सजी यरायर टै। सायव को बनय का 
रयाल उनकी बहुमूल्य दे ८ । 

५, एपिकूटिट्स थीर आरेलियरा को पड कथन 


उस वियरण के बाद /म एविकूटिटस जौर थारेखियस के फुठ कथन नीचे 
देने हैं, ताकि वे जपने घाव्दों में नी जपने फुछ विचार यट सा । 


बरस्तू के बाद ्क 


एपिक्टिट्स के फयन 


एपिक्टिट्स ने णात कुछ नहीं लिया, परन्तु उसके कथन दो पुस्तकों के रुप में 
तप चर 


मिलते हूँ प्रवचन! जीर छोटी पुरतक । छोटी पुस्तक ५३ सूवियवों गा समझ है) 
कुछ न वितर्या ये हूँ - 


किक 
चारा 


११ किसी वस्तु की बावत यह न कदो-मैने उसे सो, दिया हे क्षपितु बाहो-पमैने 


२ 


लि] 


छ्‌ 


ह 


इसे लीटा दिया है! तुग्दहारा बालक जाता रहा हे ? तुमने उसे वापस किया ४ । 
तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गयी है ? तुमने उसे वापस किया 2 नुग्हारी भूमि 
तुमसे छीन छी गयी है ? वया यह भी बापत नहीं की गयी ? तुम एटा हो- 
'छीनने वाला दुष्ट हे । इसमें वया भेद पता है कि दाता जपनी देन को बापस 
ने के लिए किस पुरुष को साधन बनाता है ? घितने वान्‍्ा के लिए वह तुम्हे 
देता है, सदा घ्याव रुसो, परन्तु अपनी सग्पक्ति समसप्र नहीं । जैसे यात्री 
सराय की बावत भावना रखते हैँ, तुम भी उन वस्तुओं पी बावन वैसी भावना 
ही रसो । 


जीवन में तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये, झैगा किसी भोज में होता डे 
थाली घूमती हुई तुम्हारे सामने आती है, हाय वालों बोर शिउता से उसमें 


में कुछ ले लो। वह तुम्हारे पान से गुजर जाती है तो उसे रोफ़ो नहीं। जनी नुम 
तक पर ची नहीं, तो व्याएुल न हो, अपनी बारी आने तह प्रतीक्षा प्रो । पदि 
तुम बच्चों, पत्नी, पद, धन बी बाबत ऐसा ब्ययहार करोगे, तो एफ दिन देवतादो 


पा 


के साथ भोज में बैठने के पात्र बनोगे। परन्तु यदि उन्हें भोगते हुए, तुम एने 
निर्मेंद् समस सो, तो तुम देख्तायों के भोज में ही शामिल ने होगे, उनसे 
घामन में नी तुग्हारा भाद होगा 

नुग्शारी स्थिति नाटक छे पान ही है, नाटक का रनने बाद उसही विधि 7: 
निशियत इस्लय २ै। बढ़ि दएू थो जाप रवाना चाक़ता है, तो रा थाय गोगा, 

बरि घ्से दम्दा दनाना लाता है, सो खम्दा होगा। यदि उसते उच्ठा थे 
लि नुम्र एश परिय्र रत पाई पे , दो रसे अपनी सास बाग है कप 7रे 


सा ३ इ कराई रू पड ््ज « मा खु इमेज हाय थ 
व ते फंड, बाद सुराग भाग सगे सनाय, आश्रय, था सागर 
कक ४ हज 


चद 


ग्ग्या बज 


“५४ भागों री गिदुरिद् तो शि्ी नये शा पाम £ ४ 


अनु हा लाल पक दियत आन का कली मरे 2 इक का 
भर 
| ६3४ ४£ 
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५१ 


पश्चिमी दर्शन 


जब कभी तुम्हें दुखद या सुसद, प्रतापी या अप्रतापी स्थिति का सामना 
करना पड़े, तो स्मरण रसो कि सधर्प की घड़ी जा पहुँची दे, मुफाबछा अगी होना 
हैं भौर तुम इसे टाल नहीं सकने । एक दिन में और एक फ़ियरा से निश्चित हो 
जायगा कि जो उनति तुम कर चुके हो, वह कायम रहतो दे या विनप्ट हो 
जाती है । इस तरह सुफरात ने अपने आप को प्रवीण फ्रिया-सारी स्थितियों मे 
बुद्धि गौर केवल बुद्धि की परवाह की | जौर यदि तुम अभी सुकरात नहीं बनें, 
तो ऐसे मनुण्य का व्यवहार करो, जो सुकरात बनने की अभिछापा करता है ।' 


माय जारेलियस फे फथनत 


मार्कंस आरेलियस के 'विचार' स्टोइक सिद्धान्त का बहुत अच्छा विपरण 


प्रस्तुत करते हैं । कुछ 'विचार' नीचे दिये जाते हूँ । 


२ (९) सदा समग्र के स्वरूप और अपने स्वरूप को ध्यान में रगो, इन दोनों के 


सम्बन्ध को भी ध्यान में रपो । यह भी याद रसो कि जिस समग्र का तुम भाग 
हो, उसके अनुकूल व्यवहार करने से कोड अन्य मनुष्य तुम्हे रोक नही सकता ।” 


२ (१६) “भात्महिसा के अनेक रूप है प्रथम तो जब आत्मा विश्व पर फोडा वन 


जाती है,वह अपनी हिसा करती हे। जब कोई मनुण्य किसी घटना से वटवडाता 
है, तो अपने आपको विद्व से जिस में शेप सब वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं, अलग 
कर छेता है। दूसरे प्रकार को आत्महिसा में मनुष्य किसी दूसरे को हानि 
पहुचाना चाहता है। क्रोध में ऐसा ही होता है। आत्म-हिसा का तीसरा 
रूप किसी उठ्धेंग के प्रभाव मे होना है। चौथे प्रकार की आत्म-हिसा वचन 
या कर्म में मिथ्यावादी या कपटी होना है। बिना प्रयोजन और विना सोचे 
विचारे काम करना पाँचवें प्रकार की आत्म-हिसा है 


३ (५) जो कुछ करो, खुशी से करो, सर्वेहित को ध्यान में रखकर करो, सोच 


विचार के वाद और शान्त अवस्था में करो। अपने विचारो को अलकृत करने 
की चेष्टा न करो, न बहुत बोलो, न बहुत कामो में दखल दो | तुम्हारी आत्मा 
एक जीते-जागते, साहसी पुरुष की पथप्रदर्शक हो--ऐसे पुरुष की जो मच्छी आय 
भोगे, परन्तु एक रोमन, एक शासक की तरह, हर समय बुलावा आने पर अपना 


अरस्तू फे चाद ड५ 


बा 


पद छोटने के दिए तैयार हो । मनुप्य को आप सीधा सदा होना चाहिये, न दि 
पह कि दूसरे उसे सहारा देकर सीधा खठा रुसे ।' 


४ (३) लोग निर्जन स्पानों में जाते ह-प्रामो में, समुद्र के किनारे, और पर्वतो पर; 
नौर तुम भी ऐ से स्थानों में जाना चाहने हो। परन्तु यह तो साधारण मनग्पो का 
चिह्न है, तुम तो जब चाहो, अपने जन्दर पहुंच साले हो। जो सुर ौर भान्ति 
पपनी आत्मा में प्राप्त हो सऊते हैं, वे जौर कही प्राप्त नही हो सयते, विशेष 
फरके जब मनुप्य की कात्मा मे शात्ति देने वाले मिचार मौजूद हो। में कहता 
हैं-शान्ति का अर्थ सन वे व्यवस्वित रपना हो है ।' 


दो बाते याद रसो-एक यह फि बाह्य पदार्व थात्मा हो प्रभावित नही कर 
सकते , दृढ़ रहो, दूसरी बह फि ससार के सारे पदार्थ जिन्हे तुम उसने हो, 
चलायमान हूँ । कितनी बार तुम उन्हे बदलता देस चरे हो । शह्याद परिवर्तन है, 
जीवन सन्मति है । 


४ (४०) राद्या व्िव्व को जीवित प्राणी के रूप में देखो, जिसका एक तत्त्व जार एक 
नात्मा है। यह भी देयो कि जो बुछ होता है, उस एक प्राणी का ही बोच ४8; 
सारे पदार्थ एक गति में चलते हैं और प्रत्येक दस्त की स्थिति में रामी पदात्ों 
का सहयोग हुआ है। सूत के निरतल्र ऊत्तने और जाट नी बनायद उग भी 
ध्यान बरो ।' 


दूसरा भाग 


मध्य कार का दर्शन 


छठा परिच्छेद 
टामस एपफिवनस 


९. जीवन की झलरूक 


यूनान और रोम के दार्भनिक विचारों के बाद एफ लम्बे काल के डिए दर्शन 
की स्थिति स्वगित-जीवन की स्थिति रही। ११वीं मताब्दी मे सरवो थौर यद्ठ दियों 
ने अरस्तू की पुस्तकों का अनुवाद शिक्षित पश्चिम के सम्मुस प्ररचुत किया । ईसाई 
पमं का प्रचार अनेफ देसो में हो चुड़ा था भौर चर्च एक वढठी घवित बन गया था । 
भरस्तू के विचारो की वावत आम स्याल यह था कि वे जगत्‌ के प्राकृतिक समायान की 
पुष्टि करते हूँ और इस तरह ईसाइयत के लिए एक रातरा हैं। जब पैरिस विश्वति- 
यालरूय की रवापना हुई तो निम्न किया गया कि वहां अरन्‍ू झा न्याय पदाया जाय, 
नीति के पटाने में कोई क्षापलि नही, परन्तु उसके तस्च-्णान और भौतिझ-विनान 
निपिर् माने गये । 


टामस एय्िविनस (१२२४८-१२७४) ने अरस्तू का अध्यवन विया जोर जनुमव 
फिया क्लि उपका प्रभाय रई नहीं सकेगा। उसने जदस्तू लो टसाउसल पा मित्र बनाना 
नाठत सौर जपने ब्याग्यानों और डेपयो में बढ़ सि् काने था बल्ले दिया हि 


हर 


परस्तू धन्य ध् मियानता न्त दंग नई डर करत त्तो दिराः “>५७ «टी: न पारना ड उन न 
परत सा. सियासत की पुप्दि नही वरता तो दिरोव ४ी नी करता । एव्यिनस ने 
स्साएं निद्वान्त को प्रमाधित बारने शा पत्त दिया भौर उसके रहिए घरतव से दिलदी 
सहायता सिठे साजी दी, ही । 


के हुई नमक ि हम हर 5 जर्णन प्रा नर >-नतल सा हु पु नल अल, 2५ 
शरापनया सृष्टि से थहु एुश पदि से । देश ने था तत्द ही ये | गति डद्ि ये प्र 
स्याधीनरा दी गये छोर बिना मित्री सोण फ्े +भे कही पोद में पे दप्ने “झ 
स्यापीनाग हो स्यय शीर बिना शित्री सोंग के उसे सदर की सतोद से ये ट्मा 
जद #७4 2... पादरी अन्‍न्‍्न-त..... «५. हू + घटाने न ५ 5. 
दाप। गॉविरनस पाइश था, उसने एसाई सिद्याना के 
॑म/क | > वनलीच- नह 
उस पर्स्ख दा 


ः 
8 (रन &#3+ करा जार जि पिया 
$ उदय से रदायाश बवबया । 


नी उग्र स्वाति में झदिपिर दिया वह पैसे थी शए 
नो उस सदास मे रगीभर दिया तीर दा दोधे थी सपा 


७० पश्चिमी दर्शन 


स्थापित करना अपना रूधय बनाया । उससे दर्शन को ब्रह्मविद्या की दासी बनाया । 
यही हाल मध्यकाल के अन्य विचारकों का था । 


एकविविनस इटली के एक काउण्ट का पुत्र था । काउण्ट के ६ पुत्र कुल की 
मर्य्यादा के अनुसार सेना में भरती हुए, परन्तु सातवां, टामस, एस के लिए तैयार न 
हुआ। एसिसी के सेंट फ्रैन्सिस के जीवन ने उसे बहुत प्रमावित किया। फ्रैन्सिस एक 
धनी परिवार में पैदा हुआ था परन्तु उसने अपने लिए सन्यासी का जीवन चुना । 
टामस ने फ्रैन्सिस का अनुसरण करने का निश्चय किया । उसने नेपिल्स में शिक्षा 
प्राप्त की । इसके बाद माता-पिता को अपने निश्चय की वावत बताया । जैसी आशा 
की जा सकती थी उन्होने इसे पसन्द नही किया और उस पर सैनिक बनने के लिए 
दवाव डाला। टामस ने चुपके से घर छोड दिया जोर एक सन्यासी मण्डली में 
शामिल हो गया । उसके भाइयो ने उसका पीछा किया भौर वे उसे पकड़ कर वापस 
लाये । कुछ काल के लिए वह अटारी की एक कोठरी में बन्द कर दिया गया | वह 
वहाँ से निकल कर फ्रास के प्रसिद्ग शिक्षक एल्वर्ट के पास पहुँचा और उससे ब्रह्मविद्या 
की शिक्षा प्राप्त की । 


३२ वर्ष की उम्र में वह ब्रह्मविद्या का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। अध्यापन के साथ 
प्रचार और लेखक का काम भी करने छगा । उसकी प्रमुख पुस्तक 'ब्रह्मविद्या का 
साराँश' है। उसका प्रमुख काम नास्तिको गौर धमंनिन्‍्दको की जुवान बन्द करना था। 
वह मनन में मस्त रहता था, कभी कभी तो उसे यह भी ध्यान नही रहता था कि मैं 
कहाँ हें । कहते है एक बार पैरिस के राजमवन में भोज हुआ । निमन्त्रित पुरुपों मे 
एविविनस भी था। जब राजा बहुत जोश में कुछ कह रहा था, जनसमूह में एक पुरुष 
ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा-वस इससे नास्तिक समाप्त हो जायेंगे । 
ऋद्ध राजा ने विघ्त करने वाले की ओर देखा। यह एक्विनस ही था। उसने उठकर कहा- 
महाराज! में अपने विचारो में मस्त था और भूल ही गया था कि राजभवन के भोज 
में बैठा हूँ । नास्तिको के विरुद्ध कुछ तक मेरे मन में प्रस्तुत हुए और वे प्रकट हो गये ।' 
राजा मुस्कुरा पडा और कहा-मेरा लेखक तुम्हारी युक्तियों को लेखबद्ध कर लेगा, 
ताकि इन्हें भी न भूल जाओ ॥! 


व्याख्यान देते समय, एक्विनस का सिर ऊपर की ओर उठा होता था और 
आँखें बन्द हो जाती थी । 


दामस एपियनस ७२ 


२. एक्विनस का मत 
दृष्ट जगत 


अरम्तु ने मापारिक पदार्थों के समाधान में सामग्री जौर आहनि शा भेद 
फिया था। आहत्ति गे उसका अभिषप्राय चह शवित थी को प्रकृति को निष्चित रूप 
देती हैं। एवियनस ने उस भेद को तात्यिक रूप में स्वीकार दिप्रा । “सा पाएरी होने 
दे कारण वढ यह नही मानता था कि मूल प्रग्टनि बनादि है और प्रथम गति के बाद 
जो फूछ परिवर्त न उसमें हआ है, उसदा काराए उसके जन्दर मौजूद /॥ उसऊा स्थाल 
धा कि परमात्मा ने जगत्‌ को जभाव से उतान किया और उत्पत्ति के बाद पाया 
ऐी स्थिस्ता भी परमात्मा फी जिया पर निर्भर है। उससे जरस्तु की सामग्री नौ 
भाऊति -ा स्थान सम्भावना' और फ्रिया' को दिपा। प्रारम्भित अजस्पा में प्रहृति 
सम्भावना ही है, परमात्मा में सम्भायना छौर चास्तविकता जनेद है. यश 
बह तो हर प्राग़र ले परिवर्मन से उपर है। मेरे नान में उन्नति होती है, परमात्मा »े 
लिए नये ज्ञान की सम्भावना ही नहीं । वह सब्र झछ जानता है, उसमे का नये 
पुराने फा भेद कद जम ही नही रखता । 


सारे सोमित पदाया में सम्भायना और प्रिया मर हुए $ । उनजा शेंद एउसरिए 
हे छि सारी सग्भावना एक रूप री नहीं। चेतन प्राणियों वे सरोर भिन्न भितर 7 । 
प्रत्येद गरीर “पने अन्दर बाप वरने ाले जीप को क्षपनी विशेषताओं से विधिद 
बर देता २। रस रह हम किसी ठस्ल हो बाल पानति / छि बह के शीए भय £ | 

टेम जगत के पदावों को जान सतते है, क्योकि हम बद्धिमान्‌ है, जौर एम थे 
ने एुद्ा ए का सक्ता झा शासन है बाग ऊयत से नियम वा राप्प होने के कराप ई 
रेस उसे सम सतत है | नियम »ेे शण्य वा शरई शी 7 कि पररिउतग के सार 
रिपिरया भी जिमान 7 | 

प्रजदिय्रा 
प्रद्यविया के सरप्राप में एड्स ने जो दिलाने प्रशरद् शिपक उन में मे यो 
चपणछ पद घाउच एग प्रा ठ्ज्पू- 


टिश॑न शो रचा में स्माण, 
223 
"दरश पामून | 
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ईश्वर की सत्ता 
एक्विनस की सम्मति में दाशनिक विवेचन अनुशव पर आधारित है। पया 
हमारे अनुभव में कोई ऐमे तथ्य आते हैं जिन पर मनन करने से हमें ईश्यर की सत्ता 
का अनुमान करने को बाध्य होता पठता है ? एविवनस ने इस प्रकार के पाँच तथ्यों 
को देसा और उनकी त्तीव पर पाँच युकितियों से ईब्यूर की सत्ता को सिद्ध करना 
चाहा। वे युतितिया ये हैं- 


(१) यह निश्चित है, और उन्द्रियजन्प अनुभव से स्पष्ट दे, कि इस जगत्‌ में 
कुछ पदार्य गतिशील किये जाते है! । 


(२) 'हम प्राकृत पदार्थों में निमित्त कारणो का क्रम देखते हैं ।' 

(३) हम देखते हैं कि साँसारिक पदार्थों में कुछ में माव या अभाव, होने या न 
होने, की क्षमता है, वयोकि हम देसते हैँ कि कुछ पदार्थ प्रकट होते है और अदुष्ट हो 
जाते हैं । 

(४) 'हम देखते है कि पदार्थों में भद्र, सत्य, और श्रेप्ठता आदि का भेद है, 
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों की अपेक्षा ये गुण अधिक पाये जाते है ।' 


(५) हम देखते हैँ कि कुछ पदार्थ जो अवेतन हैँ, किसी प्रयोजन के लिए काम 
करते हूँ । यह वात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे सदा या बहुधा एक त्तरह ही क्रिया 
करते है, इस उद्देश्य से कि श्रेप्ठतम अवस्था को प्राप्त कर सके ।' 


इस कोरे विवरण से तो हमारा ज्ञान वहुत नही बढ़ता । एक्विनस की व्याख्या 
कुछ प्रकान् देती है, परन्तु हमे अरस्तू की शिक्षा को निरन्तर दृष्टि में रखना होता है। 


पहले तथ्य में एक्विनस गति का वर्णन करता है, परच्तु भरस्तू की तरह उसका 
अभिष्राय हर प्रकार के परिवतंन से है । हम देखते हैं कि पदार्थों में परिवर्तन होता है, 
जल अधिक सर्दी से जम जाता है, गर्मी से भाप वबव जाता है। परिवर्तन को देखकर 
हमे अवश्य परिवर्तन से ऊपर स्थायी सत्ता का ध्यान आता है, जो परिवतेन का 
आधार है । 


यहाँ हम अरस्तू के सिद्धान्त को देखते है कि सुष्टि का आरम्भ गति से होता है, 
और यह गति गतिदाता की देन है, जो स्वय गति प्राप्त नही करता । 


दामस एपिवनस छ्३ 
अपनी युवतियों में शक्विनस इस यक्ति को स्परदतंग बुद्ित झाता है। 


दूसरे तथ्य में एक्विनस पदार्था के गति प्राप्त करने की और नहीं, अपितु उनमें 
मे फूछ के गति प्रदान करने की बोर सकेत करता है। बह तथ्य पहने तम्य सी पूछ्ति 
करता है। पहला तथ्य हमें पक्लि या कम ही देता है, एक घटना होती है, उसके बाद 
दूसरी होती है। कई विचारक कहते है फि जनुभव टस यम से जधिक घुछ नही उिस्‍्यना । 
हम का के वाद सदा से फो आता देखते है, और पम्रम में समपने छगते है कि का 
ने 'फ को जन्म दिया है। कारण का प्रत्यय वत्पना मात्र हू । एक्विनस उसे स्वीकार 
नही करता । उसके विचारानुसार अनुभव यही नहीं दताता फ़ि परिवर्त्तन होता है 
अपितु यह भी कि कुछ पदार्व अन्य पदार्थों में परिवर्तन करते है। का सा हा कारण 
है, 'य' गा का कारण हे, ग! घ' का कारण है। यह मम जगत्‌ में कहो समाप्त नहें 
होता, प्रत्येक कारण आप भी किसी कारण का कार्य हू। जगत्‌ फे यारण जो भाप भी 
दार्य है, हमारा ध्यान अनिवार्य रूप से ऐसे कारण की ओर फेरले हैँ, यो आादि कारण है 
भौर स्दय किसी ज्यरण वा कार्य नहीं। 


तीसरी यूपित में एक्विनन सरल परिवत्तंन का नहीं अपितु उत्तत्ति कौर विनाय 
फाो जिफ करता है। ऋुछ पदार्थ उत्पन होते हैं सौर फिर विनप्ट हो जाते है । बह तो 
स्प्ट ही है फि ऐसे पदार्थों का अस्तित्य अनिवार्य नहीं, उनमें होनेन होने दोनों 
प्रवार की क्षमता हैँ। अनन्त छाल मे, प्रत्येफ़ पदाव ये लिए दस्चित्व का “गे देना 
सम्भव है, पर्यात्‌ व्यापत अभाब की सम्भावना है। ऐसा व्यापक्र अशव पहले भी 


|7 ४ कई 
गइका टोगा । उस जनाव से वर्तमान भाव ऊंसे प्रकट हो गया ? एियनस झे विच्यर 
में, जनाव से भाव की उलत्ति हो वही सतती, छौर चर्तमान भात्र में तो सन्देह / 


ही नही सता । रस ऐसे झअनित्य और सापेन्न पण्शा के राव नित्य निरपेक्ष सत्ता फो 
मानने में भो फिद्ण हू । 


भाई तद पचनालो है छागे पीग़े <्पमे “+- 5... ः 
दबा तद उब्दातसा के छाग पट एणाव पर पदादा # ररिदिलन भा 





० हे फ ५ 
गए पिडिचिस छिललन पिडजओ ॥ कला जगन में गण-दोप जप भी देंगे ई 
गए विश्चन एिणान था केक ॥ परत एम जगत में गधल्योप या भर भी देराय $ । 
तन ० कपल दापएऊ द्िचदार सार्ना प ् 
एन कद ० छायल विचार का्गा शियामा दिदानों का जाम 24 इन दिद्ाशो में 
मग्तार साइयपधिया डे पर जन ः चल | न्याय सतत >>, [रु हि हर नम्सना लिलिक अब. 
दरपय, भाउया5या जार माद धमुपउ ३ ॥ *| सतत और करना में भेंट तर॑रऋ हि 
मोहपकारन नाल आजफओ «० रे मन्पना जे बनता 2 ६६ कटा किट मा क 
€बजनच्ालि आप आर श हि ६४ भ शद चृजर तृ न हर त्द्ा के द््ग्ठ जार उन» ईए २ «- 
स्प्रे कपल की यु ्क 
गगी ह | ४ए भेठ संस सिये जया ॥ के 


श ० कक | > 
दा # अननल न्ल्न्ध पु अ्लाजल पक बन 
प्र जरा ४४7६४, 5 * ६, », छू पृ दर दर फ 
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बनाता है, सौदर्यशास्त्र निर्दोष सौदर्य को यह कसौटी बनाता है, नीति के लिए 
धुर्णता' कसौटी है । एक्विनस कहता है कि श्रेप्ठता का भेद श्रेप्ठतम के अस्तित्व 
पर निर्भर है। हम देसते है कि जो पदार्थ श्रेप्ठ होने का दावा करता है, वह श्रेष्ठतम- 

” श्रेप्ठता की पराकाप्ठा-से कित्तना निकट हे। पूर्ण स्पास्थ्य अनुभव में तो दिलाई 
नही देता । जब हम किसी पुझुप के स्वास्थ्य की बाबत कहते हूँ, तो वास्तव में यही 
कहते हूँ कि उसकी अवस्था पूर्ण स्वास्थ्य से फितनी दूर है। गुण-दोप का भेद अन्तिम 
आदर्य की ओर सकेत करता है | 


यहाँ मूल्य के प्रत्यय को आस्तिकता की पुण्टि में प्रयुवत किया गया है । 


पाँचवे और अन्तिम हेतु में फिर अरस्तू का प्रभाव दिसाई देता है । अरस्तू का 
राह था कि आदि गतिदाता पदार्थों को पीछे से घकेलता नही, आगे से जाकपित 
करता है, जगत्‌ में सव कुछ पूर्णता की ओर चल रहा है। एव्विनस अरस्तू के प्रयो- 
जन-वाद को स्वीकार करता है। जड पदार्थों की हालत में यह प्रयोजन अचेतन है। 
सारे पदार्थ नियमानुसार चलते हूँ, उनकी गति सम्मिलित और सहकारी है। नियम 
के लिए नियता की आवश्यकता है, व्यवस्था व्यवस्थापक की ही क्रिया होती है । 


एक्विनस के पाँचों हेतुओ का सार यह है कि- 
परिवत्तेंव अन्तिम परिवर्तक मौर कारण की ओर सकेत करता है, 
अनित्य और अस्थिर की नीव नित्य और स्थिर सत्ता पर होती है, 


श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ का भेद श्रेष्ठतम के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही सार्थक 
भेद प्रतीत होता है, और 


जगत्‌-प्रवाह में नियम और सहकारिता दिखाई देते है, ये नियम के नियामक की 
ओर सकेत करते है । 


ईश्वरीय शासन 


व्योरे की बातो को छोड कर, व्यापक शासन की बाबत एवक्विनस निम्न प्रश्नों 
पर विचार करता है- 


(१) क्‍या जग्त्‌ पर किसी सत्ता का शासन है ? 
(२) इस शासन का प्रयोजन क्‍या है ? 
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रे 


(३) न्‍ैया जगत्‌ का थासक एक हीं है ? 

(४) इस शासन का परिणाम यया है? 

(५) 7या सारे पदार्थ ईब्वरीय घासन के अधीन है ? 
(६) क्या सनी पदार्थों पर ईश्वर प्रत्यक्ष गप में शासन करता है ? 
(७) वया ईइवरीय क्षेत्र के बाहर भी कुछ हो सफलता है ? 

(८) क्या कोई वस्तु ईब्वरीय जासन का विरोध कर सऊती है ? 


उस प्रश्नों के सम्बन्ध मे एक्विनस एक ही शैली का प्रयोग फरता है। भारम्भ 
भें तीन आक्षेप्रों का वर्णन करता है, उसके बाद बाइविल या किसी सन्त से सक्षिप्त 
उद्धरण देता है; फिर अपना मत बयान करता हैं, मौर अन्स मे आज्षेपों झा उत्तर 
देता है । 


ऊपर किये गये प्रश्नो की वावत एक्विनस का मत यह है- 


(१) संसार में व्यवस्था विद्यमान है, एसफ्री रचना केबल समग्रोम पा 
परिणाम नही हो सकती । चेतन सत्ता के छिए ही प्रयोजन की सम्भायना होती है । 


(२) प्रकृतिवाद का यह दावा ठीक नही कि जगत्‌ का प्रयोजन इसके अन्दर £ 
बाहर नहीं। पत्येक पदार्थ का प्रयोजन उसका अपना भ्द्र या ब्याण है। यह भद्र 
व्यापक भद्व में सम्मिलित होता है। एसलिए जगत्‌ का प्रयोजन उसके सन्‍्रर नदी, 
बाह्य सत्ता की ओर से निश्चित हुआ है । 

(३) अस्‍्तित्व में एवता निहित है। प्रत्येक पदार्य जपनी एटसा कायम रखना 
पाहता हू। सासद का अब भी वही है कि शासित पदायों को एकता भौर सामज्मस्य 


में सता जाय। शासन की एफ्ला के रिए शासक फी एुझता क्षाबदपक्त है । 


(४) पजबरीय शासन के फा को सीन पतनुणो से देख सयते है - 


५। 


लन्ििम 


ध्शुँ 


वक्त 0: लक है. छः ७ डी का नह 
उच्च्प ता एव हो सार पद्माता था पूपना यो भार चाजना । 


डे । 


जाप कप स्तन दर घन था सम्बन्ध म अ+ओनल ८ सम डझाग हि हल - दा! 

मा लत हवन ध्रायया या सख्बन्ध है, उर्श है दो भाग टै-ह्फ यश हि प्राण 
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व 


उल्याथ के शिए पल गहें। दिव्िध पदारों हे मस्बन्प में शारद पर पाते उनना 
दादा पे पी. उगमा चल शेगनेये ध्य न ई 
खिविंए ह कि उसझा बा-व सन्‍्मय ही नही । 


७६ परिचमी बरॉत 


(५) सभी वस्तुओं की रचना परमात्मा ने की है, उसी से उनकी प्रिया का 
नियम बनाया है। इस लिए कोर्ट भी वस्तु इवरीय शासन के बाहर नही । 


(६) णासन में दो बातो का ध्यान रराना होता है-एक शासन का व्यापक 
रूप, दूसरा शासन के साधन । शासन तो सारा ईश्वर का ही है। परन्तु ईश्वर अन्य 
प्राणियों को भी साधन के तौर पर बर्त्त छेता हे । अच्छा अध्यापक निष्यों को पढ़ाता 
ही नही, उन्हे और लोगो को पढाने के योग्य भी बनाता है । उसी नरह ईध्यर अन्य 
कारणों को भी कुछ करने का अवसर देता है । 


एविवनस फरिश्तों के अस्तित्व में विब्वास फरता वा, उनके लिए भी बुठ काम 
चाहिये । 


(७) प्रतीत तो ऐसा होता है कि कुछ घटनाएँ अकर्मात्‌ किसी कारण के बिना 
हो जाती है। परन्तु यह हमारे ज्ञान के सीमित होने का फल है। कारण हमारी दृष्दि 
से ओमल होता है, घसका जभाव नही होता । 


कुछ लोग कहते है कि जभद्र या बुराई ईश्वरीय व्यवस्था का भाग नही । अभद्र 
का कोई भावात्मक अस्तित्व नहीं, यह तो भद्र का छोप या अभाव है । हम व्यापक 
दृष्टिकोण से देखें तो पता लगेगा कि जो कुछ है, भद्र की ओर चल रहा है और 
ईश्वरीय शासन के अन्तर्गत ही है । 


(८) ऐसा प्रतीत होता है कि पापी मनुष्य ईश्वरीय शासन के विरुद्ध विद्रोह 
करता है, परन्तु यह ठीक नही । यदि पाप का दण्ड न मिलक्ले तो समझा जा सकता है 
कि ईश्वरीय शासन का उल्लघन हुआ है । परन्तु पाप के लिए दण्ड मिलता ही है, 
और ऐसा होने पर व्यवस्था की प्रतिप्ठा स्थापित हो जाती है । 


3 जीवात्मा का स्वरूप 


जैसा हम देख चुके हूँ,एक्विसस ईसाई सिद्धान्त में विश्वास करता था और अरस्तू 
के प्रभाव में भी था। जीवात्मा की वावत उसका सिद्धान्त समझने के लिए, इन 
दोनो मतो की ओर ध्यान देना उचित है! 


अरस्तु ने कहा था कि जीवात्मा की स्थिति मानव शरीर में आकृति की स्थिति 
है। आकृति और सामग्री एक साथ रहते हैँ, इसलिए मृत्यु होने पर जीवात्मा वैयक्तिक 


टामस एप्रिवनस ७७ 


का 


ग्विति में कायम नही रहता । ईसाई बिचार के अनुसार, परमात्मा ने आदम के 
परीर में श्वास फुका और वह श्यास जीवात्मा है। यह वात स्पप्द नहीं कि परमात्मा 
यह क्रिया प्रत्येक मनुष्य के सम्बन्ध मे करता है या अब हम घरीर के साथ, जीवात्मा 
वो भी माता-पिता से श्रहण करते हू । पीछे की बावत सनहेह है. परन्तु भागे वी बाबत 
तो निश्चय से कहा जाता ई कि प्रत्येक जीव को उसके कर्मो झा झल मिलेगा भीर 
मृत्यू के साथ सब कुछ समाप्त हो नहीं जायगा। एविवनस जीवात््मा ढते शरीर से 
अलग फरता है, परन्तु यह भी कहता है कि जीवन के संयोग में समग्र मनुष्य एफ द्ब्य 
है। दुपनतुप की अनुभूति न केवल जीव को होती है, न कैबठ घरीद को, अपितु समग्र 
मनुष्य को होती है। यह जवस्था जीवन में विद्यमान हूं, परलु हम जावात्मा फी 
प्रश्ियानों गे नंद परते है। प्राचीन यूनानियां ने जीव की ते बिस्तुत अर्थो गे छिया था 
जदा उठी जोवन है, वर्ह जीव मौजूद है। एक्विनन के मतानुसार जीवात्मा निराकार 
है; इस निरावारता के वारण बह इसे अमर भी समसता है। उरस्तू से आत्मा फे 
दियपत अण को ही लमर कहा था, एप्रिबनस के छिए समय जीव धमर है। मानय 
जीवन में जीव घरीर से युक्त एक ही द्वव्य होता है जौर उसका मान प्राकृतिक ए ख्धियो 
की क्रिया पर निर्भर होता है, परन्तु सिराबार होने के कारण यह घरीर से जष्ग 
परी नह 


“हर 


सत्ता हू 
४. नीति 


गविबनस के नैतिक विचारों में ली रसाउयल जौर जरस्त का प्रभाव दियाई 


हम कक 
इना 6 | 


्ज |; 
जिस्म पा जनसार लक जाचराय दा सन्‍्म दिततियों के मब्य झा ख्ययटार / ! 
साहद जादवे ८ बुद्धि पं प्रयुनत्ा / ता भा था दानतान ना मान्य खा शसेपम ने 
पद दर झा सनी मिफति हूँ साई दर्म + प्रेम जा पर एउलसा उँसा £ छि७णतिय्स 
ध्द 4र थाद रना शाह दे । सा दस ए प्रम जा पर रखना उसता ; "(२४ र्१ी «४ 


बवद ऊव दिच्मातपर सर हो भी सता 
थाद भा डिहागार सह हो जी साय थे । 


क्ष्सि दो पद लाहने ते $+:7 एम उसके माहा नारे गन्ताराया दाता प्षा 
जछे कर पड दाद पा * है ऊीर पता शिप #ाइ + | 
कतार दा रा उप हारा कक 


जा 
जननन्‍करनओ पे जप ्श्ध लक भ्न्‌ का की. अडिललककननन कृत हो 42% ह्पर [ चलन के जाओिनओ 
गये ४4 गे प्रध भारी वरता , दा पिया दसा «, ता हालत दस से गयर-ः 


यो जि, गया ही 
शाश 5 था मी थी गोग दे सास परे । शर जार गभाए शपथ दादा: मे 
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विप देना चाहता है, परन्तु जो कुछ उसे देता हे, वह वास्तव में विप नहीं, अपितु 
ओऔपध है, जो उसके पुराने रोग को दूर कर देती है, पहली हालत में भाव अच्छा है, 
कर्म का फल व्‌ रा है, दूसरी हालत में भाव बुरा हे, फल अच्छा है। इन काया पर 
हमारा नंतिक निर्णय कैसे होना चाहिये ? 


एविवनस के विचारानुसार किगी काम के अच्छा होने के लिए आवश्यक है कि 
कर्ता का भाव पवित्र हो और क्रिया का फल भी यच्छा हो । एन दोनो में एक का 
अभाव भी कार्य को बुरा बना देता है। इस तरह किसी कर्म के अच्छा होने के लिए 
दो शर्तों का पूरा होना आवदयक टै-भाव अच्छा हो जौर फल भी अच्छा हो। कर्म 
के बुरा होने के लिए एक शत का पूरा होना ही पर्याप्त है-भाव बुरा हो या कर्मफल 
हानिकारक हो । 


अरस्तू ने तुप्टि या सुप को जीवन का उद्देश्य वताया था । एक्विनस यही ठहर 
नही सकता था। उसके लिए ईइवर का साक्षात्‌ दर्शन अन्तिम लरूटढ्षय धा। बह यह भी 
विश्वास करता था कि इस तश्य का ज्ञान दार्शनिक मनन से प्राप्त नहीं हो सकता , 
यह ईइवर की कृपा का फल है। यह मान लेने पर कि ईश्वरका दर्शन ही परम जासन्द 

रवर को $पा का फल इश्वरका दहन ही परम जान 
है, प्रघन होता है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के उपाय वया हूँ | एविवनस कहता है कि 
यहाँ भी बुद्धि काम नही देती । इन उपायो का ज्ञान भी सीधा परमात्मा से ही प्राप्त 
होता है। यहाँ दाशेनिक एक्विनस चुप हो जाता है, जो कुछ कहता है, पादरी 
एक्विनस ही कहता है । 


तीसरा भाग 


नवीन काल का दर्शन 


सातवाँ परिच्छेद 
सामान्य विवरण 
१, दार्शनिक पुनर्जाग्रति और उसके कारण 


जैसा हम कह चुके है, जाम तौर पर पश्चिमी दर्शन का इतिहास तीन भागों में 
विभवत किया जाता है। कुछ छोग फहते हैं कि मध्यक्लाल के विचार हम बूनान 
भौर रोम के विवेचन मे आधुनिक विवेचत तक पहुँचाते है, इस अन्तर से क्थिक 
मध्यकालीन दर्सन का कोई महत्त्व नहीं। दननी शनाहब्दियों तक, जहाँ जीवन के 
जन्‍्य अयो में गति होती रही, दार्मनिक विवेचन मे निश्चलता ऊँसे आ गयी ? 
ह!5/ लोग उमाउयत के प्रभाव को इसफ्रे लिए उत्तरदायी बताते हूँ । कंथोलिक 
ध्यवस्या के अधीन विचार फी स्वाधीनता हुप्त सी हो गयी । जहाँ इस प्रयोग हथा, 
वहां स्वीकृत सिद्धान्त फो परस्तू के गत के जनुकूल सिद्ध करना येय बन गया। बढ़ 
स्थित्ति चिर पाल तक कायम रही, इसकी समाप्ति के साथ नवीन बार का ध्यरग्म 
शोता है । 


नवीन ग्थिति के आगमन के तीन प्रमुव फारण थे- 
(६) विनान का उत्थान, 

(२) नप्ी दुनिया (कमेडिंता) छा आपधिफार, 
(३) धानिश जीर सर्मनिक दष्दिगोण में प्राम्ति। 


न नजर >> नर अप ज्न्टी दायाएट य्ग उप, मवकन समभो जाई >> 2. डे च्म्प्र न 35 [र दी 
घहाय उना न र्घा वा दएम्मारट बाग रेन्द्र समे जायी थी, सूद, चस्प्र योर पाई 


गले मिदद पूसते से। ख्ोपिस्स (१४३३-१७४३) ने इसे वि कटा हि 
शमारे मद का कैद सर्य # दौर पृथियी, कदेगा प्स्य मलधो की परत, उसे गिई 
घूमती ४ । उले बह भी एहा कि सारे थे दशमिगल यो वार है, उपर उत्ता 
जता | कद ।। का िगा रे ने कगोर एप पिलोर बहए पटो: बडा । ते 
४ आय मनु" पा गौरा उनकी रानी दरीड में पए गया 


<२ पश्चिमी दर्शन 


बूनो (१५४८-१६००) ने कोपनिकम के दृष्टिकोण को जपनाया ओर उसके 
पूरे परिणामों को व्यवत किया । उसने कहा कि हमारी पृथिवी की तरह भसस्य तारो 
पर प्राणी बसते हैं । ब्रूगों अपने विचारों के कारण अग्नि में डालकर समाप्स कर 
दिया गया । जब उसे दण्ड पढ़ कर सुनाया गया तो उसने न्यायाघोशा से कहा-मुझे 
तुम्हारा निर्णय सुनते हुए इतना भय नही होता, जितना तुम्हे सुनाते हुए होता ह# 


अस्त ने ब्रह्माण्द को दो भागो में बादा था-चन्द्रमा के नोच और चद्धमा के 
ऊपर। चन्द्रमा के नीचे जो कुछ है, निकृप्ट भाग ह, हम इस भाग के अन्तर्गत हैं। इस 
भाग में भी उसने सामग्री और आइति में भेद किया था जौर सामगी जर्वात्‌ प्रकृति 
को अधम पद दिया था ) कोपनिकस भौर बना ने प्रकृति के महत्त्व पर जोर दिया, 
बौर प्राकृत जगत्‌ में ऊेच-नीच का भेद अस्थवीकार किया । 


वैज्ञानिक खोज ने विचारकों के लिए एक नयी, विस्तृत दुनिया प्रस्तुत कर दी । 


स्वय पूृथिवी का एक बठा भाग भी यूरोप के लिए अदृप्ट था। अमेरिका का 
आविष्कार हुआ और यूरोप की आबादी का अच्छा भाग अपनी स्थिति सुधारने के 
लिए वहाँ पहुँचा । जो लोग वहा पहुँने, वे यौवन की णवित से भरपुर और हर प्रकार 
की कठिनाइयो का मुकाबला करने के योग्य थे । वहा निस्सीम भूमि उनकी भतीक्षा 
कर रही थी । उनका जीवन निरन्तर गति और जस्थिरता का जीवन था| एक्राहम 
लिकन को ऐसी स्थिति में ९-१० वर्षो में केवल १० मास किसी प्रारम्भिक स्कूल में 
पढने का अवसर मिला । इन लोगो के जात्मविदवास का पता प्रसिद्ध कवि वाल्ट- 
छ्िहिटमैन के एक कथन से रूगता है। पिछली शती में जब कि सयुक्त-राज्यो की आवादी 
दो करोड थी, उसने कहा कि जब हमारी जनसख्या दस करोड होगी तो हम सारी 
दुनिया पर छा जायेगे। इतने बडे महाद्वीप का आविष्कार एक बहुत बडी घटना 
थी, और छोगों की विचारशली पर इसका प्रभाव पडना ही था। 


स्वय यूरोप मे इस आविप्कार का एक वडा परिणाम हुआ । यूरोप और एशिया 
का व्यापार इटली के रास्ते हुआ करता था और इस व्यापार ने भूमध्यसागर को 
विशेष महत्त्व का क्षेत्र वा दिया था । अमेरिका का पता छूग जाने से आकर्ष ण-केन्द्र 
भूमध्य-सागर के स्थान में अतलान्तिक समुद्र हो गया। यूनान तो पहले ही समाप्त 
हो चुका था, अब इटली भी पीछे रह गया, और फ्रास, स्पेन, तथा इग्लैड भागे 
आ गये । कुछ समय के लिए यही देश दाशेनिक विवेचन के केद्ध भी बन गये। 


सामान्य विवरण रे 


दाशंनिक नव-जाग्रति का तीसरा कारण आन्तरिक था। कुछ विचारको ने 
परम्परा के जुए को उतार फेंकने का निश्चय किया । इस सम्बन्ध में उस के दा 
विचारको, फैन्सिस बेकन और टामस हाव्स के नाम विशेष महत्त्व के है) ये दोनो 
एक दूसरे से परिचित थे; और कुछ काल के लिए हाव्स ने वेकन के सात्र मन्त्री की 
हँसियत से काम भी किया था। इस पर भी दोनो का दृष्टिकोण भिन्न था जीर दार्श- 
निक पुनर्जाग्नति में उनका अशदान भी एकरूप न था। बेकन ने दर्शन के सयोवन की 
जपना छट्ष्य बनाया, हाव्स का विशेष अनुराग राजनीति पर था । 


प्रोटेस्टैट सम्प्रदाय के उत्थान ने घामिक विचारों में क्रान्ति पैदा कर दी । 
२. नवीन दर्शन की प्रमुस धाराएँ 


बेकन की शिक्षा का सार यह था- 
अन्दर के पद बन्द कर बाहर के पट सोछ।' 


प्राचीन काल में दर्णन मे मनन की प्रधानता वी, परीक्षण फा स्थान गौण ना, 
सौर निरीक्षण का नो अभाव सा ही था। मध्यकाल में दर्शन का काम वादबिवाद ही 
दो गया। बेवन ने कहा-दिवाद छोटो, प्राकृत जगत्‌ फो जानने का यत्ल बरी ।' उसने 
देशन को उसके समग्र दप में नहीं देखा ; अपनी दृष्टि को विज्ञान गे ऋम्म्े तर 
सीमित रखा । इसमें भी उसने उपयोगिता को विद्युद्ध जान से अधिक महत्व दिया । 
एवं और सूदि यह भी कि बह गधित में निपुण न था जीर इसलिए उसने उसके मशत््प 
ना अनुभय नहीं बिया । कब्र तो समया जाता है झि विमाव की कोई शासा उसी 725 
तथा बित्ञान है, जिस ह़ुइ लक बह संगित-सम्मत 


बल ने विचार का उन्तेजन देने था उस्ारने का काम हिया पर्स लिसी 
पेशेष नियानल् जा प्रान्म्नभ नी जिया । 


पह क्षय शास के घिनारप ईने ऐकार्ट को प्रा हुला। बढ़ सर्यसस्मीि से नील 
भ्सेन गा पिता समया जाता हू। उसने दारनसिश विशेसन शे रिए स्रछित्त को समना 
बनाया थार इसमें गंधित भी निश्चिल्ता स्मसे का यत्न रिया । डियेबन > वयए व 
एस परियास पर पचा मिपुरध और प्रहपियों 7 स्पतस्ध दग्य ४ । उसे 
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कक रे 


द्येपर पट लनस लय हु 
धप्यः दा शशितिशी ने जागो राण। में ग्पिनोद कोर छायलिए मे ! 


८८ पश्चिप्ती दर्शन 


इन्होंने भी कड मनन का प्रयोग किया, परन्तु द्रव्य के स्थर्प को बावत दोना ने डेकाट 
का मत अस्वीकार किया । वे दोनो अद्वतवाद के समर्यक थे। स्पिनोज़ा ने जीव और 
प्रकृति दोनो को द्वव्यत्व से वचित करके, उन्हें अकेले द्वव्य के गुणो का पद दिया । 
लाएबनिज ने इसके विरुद्ध सारी सत्ता को पुरुषों में टी देसा । जहा तक जातिभेद या 
सम्बन्ध है, वह अह्टैतवादी था, जहा समस्या का प्रश्न उठा, वह अने फयादी था । 


इंकार्ट की शिक्षा का प्रसाय दगर्लूड के विचाक जॉन लॉक पर भी पटा। देकाट 
ने पुस्तकों और प्राचीन दाशनिको को एक ओर रखकर अपने मनन पर भरासा किया 
था। लॉक ने जपने विवेचन को मनोविज्ञान पर थापारित किया । उसी विरपात 
पुस्तक 'मानवी बुद्धि पर निवनन्‍्ध' ने नवीन दर्सन में अनुभवयाद की नीब रगी। 
उसकी मौलिक धारणा यह थी कि हमारा सारा ज्ञान हमें बाहर से प्राप्त होता है । 
इस तरह, उसने अपने लिए डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइवनिज के मार्ग से भिन मार्ग 
चुना । उनके लिए, मनन सय कुछ था, ठाॉँक के लिए 7च्द्रियजन्य ज्ञान सारे ज्ञान की 
जाधारशिला था। छॉक के विचारो को जाजं बर्फ ले भौर डेविड ह्य म ने जारी रखा । 
नयोग से लाक इग्लेड में पैदा हुआ, वक्‌ले आयरलैंड का और हा म स्काटर्लैड का वासी 
था| इस तरह, अनुभववाद के सिद्धान्त में, तीनो प्रदेशों का जगदान सम्मिलित था । 


हम अनुभववाद को उसकी ताकिक सीमा तक छे गया और इस परिणाम पर 
पहुँचा कि सत्ता में द्रव्य का कोई अस्तित्व नही, जो कुछ है, प्रकटन मात्र ही हैं। हम 
ऋहते है-नारगी गोल है, पीली है, स्वादिप्ट है, पर गोलाई, पीलापन, स्वाद आदि 
गृणो के समूह का नाम ही नारगी है । यह नाम इस विशेष गुण-समूह को हम देते है ।' 
हम देते हैं। हम वया हूँ ? ह्वा,म ने कहा कि जीव भी अवस्थाओ का समूह ही है, 
अनुभवों से अलग कुछ नही। प्रतीत ऐसा होता है कि घटनाओं में कारण-कार्ये का 
सम्बन्ध है, परन्तु तथ्य यह है कि उनमे पहले-पीछे आने का भेद है, कारण की शक्ति 
की मिथ्या कटपना हम अपने विरोब-रहित अनुभव की वजह से करते हैं । 

डेकार्ट, स्पिनोज़ा, और लाइवनिज ने द्रव्य के प्रत्यय को अपने सिद्धान्त की आवार- 


शिला वनाया था, विज्ञान की नीव कारण-कार्य सम्बन्ध पर है। हा म ने इन दोनों को 
दर्शन और विज्ञान के नीचे से खीच लिया और उन्हें वायुमण्डल में छटकता छोड दिया। 


विवेकबवाद और अनुभववाद दोनो अपनी ताकिक सीमा तक पहुँच चुके थे, 
उन दोनों के लिए अपने मार्गों पर आगे वढने का अवकाश ही न था। इस शोचनीय 


साम.न्‍य विवरण ८ण्‌ 


स्थिति में इ॒म्मैनुयद् काट का आगमन हुआ | डेहार्ट फ्रास का नागरिक था, स्पिनोजा 
मोर लाइवनिज, हॉर्लेड भर जर्मनी के वासी थे । बेकन, हाव्स, और तीनो अनुभव- 
वादी उ्लिटेन का योगदान थे। काट के जागसन के साथ, दार्भनिक विवेचन का जाकर्पण- 
बेन्द्र जर्मनी में जा पहुँचा । जमंनी की बारी वहुन पीछे आयी, परन्तु जब बायी तो 
उसकी दीप्ति ने सभी झाखों को चौंधिया दिया। काट से जर्मनी को गौरव की गिन 
उँचाययो तह पहुँचा दिया, उन्ही पर हेगल ने उसे कायम रुसा | उनके पीछे विशुद्ध 
दर्शन बहुत कुछ उन्हे समसने और समसाने में ही रूगा रहा है । गतियो के बाद, फाट 
थी हेगल ने प्लेटो और अरस्तू की याद ताजा कर दी। 


काट के महत्त्व का रहस्य वया है? 


उसने एक साथ विवेकबाद ओर अनुभववाद के वलिप्ठ और कमजोर पहलुजो 
को भाप लिया। दोनो मिद्धान्तो मे सत्य वा अब था, परन्तु इसके साथ असत्य वा 
पग भी मिला था थौर वे दोनो अपनी त्रुटि और दूसरे पक्ष को ब्थार्थता को देख 
नहीं सफ्ने थे। काट ने दोनो मतो वा समन्वय कर दिया । 


बेकन ने मनुप्यो को तीन श्लेणियो मे वादा था * कुछ छोगो वग मन चीटी की तर? 
सामग्री एकत्र करने में ठगा रहता है, बूछ टोग मकड़ी की तरह सामग्री को अपने 
उन्‍दर से उनलनते हैं और उनसे जाला बनते है । तीसरी श्रेणी पे मन, मवु-मय्यी वी 
नन्हे, अनेब फूलों से सामग्री खदूठा करते है जौर उसे अपनी किद्या ले मथु बना देते 
८। जेनुनउबाद के अनुसार, मनुष्य का मन चीटी के समान है, विवेकयाद से जनु- 
सार पर मफटी से मिद्ता ह। काट ने उसे सथु-मबयरी के रूप में देशा। ज्ञान री 
सामदी रमे बाहर से प्राक्त होती 7, परन्‍्त तनु उस सामयी को ज्ञान बनाने ये दिए 
मानसिक पिया की जावस्यफ़ता होती है। पाठ ने सपने सिद्धान्त यो 'लाउोचनया: 
नाम विया। एसे छर्गनियाद भी उहते है उथोरि बड़ उनशप्याद पार पिबेहयाद 
एयो ने झपर उदता / । | 
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८६ पश्चिमी दर्शन 


जर्मनी में काट जौर हेगल दोनो ने बुद्धि को मानव प्रकृति में प्रधान अण बताया 
था । वही यह गोरव का स्थान शापनहावर और नीत्गे ने सकत्प को दिया। झापन- 
हावर के विचारानुसार सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, विवेकबिष्टीन, अन्धे सकल्‍्प का 
खेल है, नीत्णे के जनुसार जीवन का उद्देश्य शविति-सम्पन्त होना टै। फ्रास में ठेका 
के बाद दो नाम विशेष महत्त्व के बताये जाते हँ-भागस्ट फाम्द और हेनरी वर्गों । 
काम्टने तो कहा कि मनुष्य-जाति के उत्थान में धर्म और दर्शन का युग बीत चुका है, 
अब विज्ञान का युग है। जो पुरुष दर्शन का स्थान समाधि स्थान में समझता हो, 
उसके सिद्धान्त को दार्शनिक सिद्धान्त कहना ऐसा ही है जैसा अन्धकार को प्रगश 
का एक रुप कहना है। इंग्लैंड में स्काटर्लण्ड के सम्प्रदाय ने रीउ के नेतृत्व में सामान्य- 
बुद्धि को महत्व का स्थान दिया, परन्तु अब उनके विचारों की कीमत ऐतिहासिक 
ही है। उन्नीसवी शी में इंग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक हब स्पेन्सर हुआ। उसने 
विकासवाद को विवेचन में प्रमुख प्रत्यय वना दिया । 


यूरोप से बाहर, अमेरिका में 'व्यवहारवाद/ का प्रादुर्भाव हुआ । इसके सम्बन्ध 
में विलियम जेम्स का नाम प्रसिद्ध है, परन्तु जेम्म मनोवैज्ञानिक था, दार्शनिक न था । 
अमेरिका का प्रमुख दाशंत्रिक पीअर्स है। इनके जतिरिक्त सेटायना और इयुई के 
नाम भी महत्त्व के नाम है । 


इस सक्षिप्त विवरण के वाद, अब हम आधुनिक काल के इन विचारको के 
विचारों का कुछ विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे । 


आठवाँ परिच्छेद 
बेकन और हाव्प 
(१) फ्रन्सिस बेकन 
१, चरित की भेलक 
फ्रेसिस बेकन (१५६१-१६२६) जब पैदा हुआ तो “चांदी वा नहीं, सोने का 
चम्मच उसके मुंह में मौजूद था।” शेक्सपियर ने कहा है क्रि कुछ लोग बडे पैदा 
होते हैं, कूछ अपनी हिम्मत से बढे बन जाने है, और कुछ ऐसे होते है, जिन पर 


बणई घोष दी जाती है। बेकन निम्चय तीसरी छ्षेणी मे न था, उसका स्थान पहली 
दो अ्षेणियों के ददे झादमियों में था । 


उसका पिता, सर निकोलस वेकन, महारानी एलिज़ाबेब के शासन के प्रथम २० 
यर्षा लक 'बदी मोहर का रक्षक था । उसकी माता, छेटी एप्च फुब, महारानों रे 
छोपाध्यक्ष भर विलियम सोसिल वी साली थी। मैकाले कहता है कि पुश्न की प्रसिद्धि 
ने पिता की प्रसिद्धि को मन्द कर दिया; लेविन निकोल्स बेपन साधारण पुरप्त न 
भा।एए कर एक विद्पी स्त्री थी, नागाओो और ब्रह्मविया वा उसे बच्छा ज्ञान पा। 
ऐसे माता-पिता की सन्‍्तान होने के साथ, ४्रन्लिस भाग्य से एचिजावेस के समा में 
पडा एजा। बट समय एस्डैट के योयन था ऊाए था जब प्रत्येप उमग्जबाद मस्लिणय- 
गाोदे पूरद हे दिए आपूर्द आयगर प्रिषमान थे । 


200० नकल आप ला पतन ५ राग रा ल्‍ ०-अपज ०4 मन पलल न असल दर न भ््र् 
ऊदेदे दी छयाएन इन जागम रे बचुजर। १६ पर हो जअपरथा मे वात ६ स्‍््क्रिः 
पिलदवधिश्लटद की अम्क-कृ-मकमके.. न पन्ना बल कक शुष 

दिदरधागलदय में पहेंचा जोर योद बर्द बन 


एटा । विश्यदिगऊव में पर्ख्द पा 
माया था । शरन्‍्न मे ए देहव ऐ मन में परनप्‌ | दिए सश्वश्ा पैदा हो गयी यू 
उसने एप ऐपल मे श़पने पिचासे पो स्थाप विज प्यायते के हिए कहो इस 
की अर्मपु जो स्शाण ही स्माओे के, शो कद्या मे गही। बेहद मे विधयिदा+प 
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इस रयाल से छोडा कि वहाँ जो घिक्षा दी जाती है, वह निर्मुल्य है, जध्यापक और 
विद्यार्थी अपना समय व्यर्थ सोते हैं। इस रघाल से उसके मन में दर्गनमास्त्र के सुधार 
के लिए प्रवल आकाक्षा उत्पन कर दी । 


१६ वर्ष की उम्र में ही वह किसी पद पर नियुक्त करके फास भेजा गया । उसकी 
प्रकृति में पिता की अपेक्षा माता का प्रभाव अधिक था, और यदि यह प्रक्धी ही उसके 
जीवनकार्य का निश्चय करती तो वह अपने आपको दर्शन और पिज्ञान की भेंदे वर 
देता। परन्तु पिता की राजनीतिक उमगे उसे दूसरी आर सीचती श्री और ये उसकी 
अपनी उमगे भी वन गयी । इन उमगो ने प्राकृत रुचि पर विजय प्राप्त की । 


फ्रास मे उसके काम की प्रणसा हुई, परन्तु दुर्भाग्य से यह स्थिति देश तक कायस 
नरही। 


१५७९ में रार निकोलम की मृत्यु हो गयी और फ्रैन्लिग को इग्लैट वापस 
आना पदा । अब उसकी कठिनाइयो का प्रारम्भ हआ और एक या दूसरे रुप में 
इनका सिलसिला उसके मृत्यु-काल तक जारी रहा। सवसे वी आपत्ति यह हुई कि 
उसके पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति, किन्ही कारणों से, अन्य छ पुत्रों के नाम लिस 
दी थी। वह फ़रैन्सिस के लिए भी उचित प्रवन्ध करना चाहता था, परन्तु मृत्यु ने उसे 
ऐंसा करने का अवकाश नही दिया। १८ वर्ष के युवक फ्रैन्सिस ने अपने आप को पूर्ण 
दरिद्धता में पाया | दिमाग में अनेक विचार थे, रहन सहन में रुपये पैसे का कभी 
व्यान नहीं आया या, अब पास में साधारण निर्वाह के लिए भी कुछ न था। सम्बन्धी 
ओर कुल के मित्र पर्याप्त सख्या मे थे, परन्तु उन सब की दृष्टि में तो फ्रेन्सिस सर 
निकोलूस का पुत्र था। निकोलम की मृत्यु के वाद उसकी कीमत बया थी ? नवाव का 
कुत्ता मरा और लोगो ने शोक में दूकाने वन्‍द कर दी, नवाव मरा तो किसी को 
मृत शगीर के साथ जाने की फुरसत न थी । 


बेकन ने कानून का अध्ययन किया और वकालत को अपना पेशा वनाया। उसके 
बाद वह जो कुछ बना, इसी चुनाव के फलस्वरूप बना | एलिजाबेथ के समय में उसे 
कुछ नही मिला, परन्तु उसके बाद प्रथम जेम्स के समय में भाग्य ने उदारता से उसे 
अपने ध्यात मे रखा । सन्‌ १६१८ मे, जब उसकी उम्र ५७ वर्ष की थी, वह छाई 
चान्सलूर नियुक्त हुआ। प्लेटो के दाशनिक-शासक के आददों ने लार्ड वेकन का स्थूल 
सूप घारण किया । 


देकन जीौर हाव्स ८5, 


अग्रेज कवि पोष से ऊहा है कि मनुप्यों में वेकन सद्से सयाना जौर सबसे नीच 

था। इस चिवरण की जत्युवित स्पष्ट है। यह तो सत्य ही है दि वेकन अपने समय के 
गेटी के बुद्धिमानों में था। राजनीति में इतना विन्णेन होते हुए भी जो फुछ उसने 
लिखा बह जपनी मात्रा बलौर विचियना में बरस्तू की बाद दिलाता हैं। जब बहू लोक 
सभा में गया तो उसके वक्तव्य असाधारण महत्व के होते थे। प्रत्येक घब्य चुना 
#आ होता धा, किसी सदस्य को सासने या इधर उबर देखने का अबवाद नहीं 
मिलता था और श्लोता इरते थे कि वयतव्य थीक्न समाप्त न हो जाय--जीयन के 
अन्तिम काल में जो निवन्ध' उसने लिये वे जाप ही अपनी मिसाल है। बेफन वी बछ्ि- 
भत्ता भें तो किसी को सन्देह नही, उसके चरित्र की वाबत इतने कठोर शब्द देसो 


+ + 


बने जाने है ? 


द्विके अतिर्वित मानव प्रकृति में दो अन्‍य अर, भाव और सकत्प है । कठ लोग 


चेएन की गिरावट को मछीन हृदय का फल बताते है. कछ उनके कमजोर सऋष 
लो उत्तरदायी बनाते है । दूसरे विचार के अनुसार उसता हृदय तो साधारण मनप्य 


का हंद्य था, परन्तु वह निर्वेल-सकल्प होने के वारण बडे प्रलोननों का मुकाबला 
ऊरन मे असमच था । 


शिस प्मीरी में बए पता था, उसने उसे अतिव्ययी बना दिया । झब उसी जाप 
भहुत बढ़ गपी तो भी उसा सर्च आय से बधिक ही रहा । यह कमी पूरी उरने # स्लिए 
स्से नीच से बीच काम करने से सशोच ने था। वए जपने से बदो यो मिथ्ण प्रशंसा 
में एमा रटा | जपना ऋण ने चुणा सहने के कारण दो बार कारावास मे ट्रचा, 
सास बार पिदाए पे दो दर्ष घाद, जद मि चढ़ ४७ पर्ष का बा। जब ऊने से उसे पट 
पद या तो दिप्पत टेसा था। उस पर मुकदमा चडटा , जोर उसने रथ कं मान ये । 


एमे कर गो मंया हुए औौर भारी एर्माना भी हजा परन्‍्त रन्यु दोनो मणार हो गये । 
कीपन हे परिमम पांच वर्ष सपत्तीति में कदे। बड़ छोप सभा में 5 सा ्ग्सि पद 


हाँ 


झाम पा पुननिर्मा लि 
कंति प्‌ सासनसाम 


क बात मे पास नकद दमा नं भू 
वेद थे हयन मे पुन दिभाय यो शर्ना आाध्य इनाय। खा में भा विजन के 


'कुछछ हो 
जा 2 ८007५ दर प्र्दि भा, घ्यारि हि नाक परम, चर ब् ल्चज़्च्नि दर मु के आफ. पका सभा 
खा ्ु 
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चाहता था। १५९२ में जान को प्रणसा' नाम की पुस्तक में उसने छिसा-मन मनुष्य 
हैं और ज्ञान मन है, उसलिए मनुप्य पहो है, जो कुछ वह जानता है। चया इन्द्रियों के: 
सुखो से भाव के सुल बडे नही ? और वया बुद्धि के सुस भाव के सुसी से वे नहीं ? 
सुखों में क्या वही सुस्त यथार्थ और प्राकृत सुर नही, जिसमे तृप्ति की कोई हद नही * 
वया जवान के बिना कोई अन्य बस्तु सी मन को सभी व्याफुदनाओं से विमुयत्त कर 
सकती है ? कितनी ही चीजे जिनकी हम कल्पना करने है, वास्तव में जस्तित्य नहीं 
रखती, अनेक वस्तुओं को हम उनके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्यवान्‌ समझते 
हैं । हमारी निर्मल कल्पनाएँ और चीजो की कीमत की धावत हमारे अनुचित निर्णय- 
ये ही म्रम की घढाएँ है, जो व्याकुलता के तूफानो का रूप धारण कर लेती है। मनाय 
के लिए अपूर्व तुप्टि तो पदार्थों के यथार्थ रुप जानने में ही है । 


बेकन ने अपनी पुस्तक अधिकतर रूटिन में लिसी, जा अग्रेजी में ल्िसी, उनमें 
से,कुछ का अनुवाद लैटिन में किया या करवाया । पहली बड़ी पुस्तक “विद्या की 
चृढ्धि १६०५ में, जब वह ४८ वर का था, प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का उद्देश्य 
विज्ञान की विविध शासाओ को उनके उचित स्थानों पर रटाना, उनकी प्रुटियों, 
आवश्यकताओं और सभावनाओं को जाच करना और उन नयी समस्याओं की और 
सकेत करना था, जो प्रकाश प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा अभि- 
प्राय श्ञान-प्रदेश का चक्कर रूगाना और यह देसना है कि इसके कौन से भाग वजर 
पड़े है, जिनकी और मनृप्य के श्रम ने ध्यान नही दिया । मेरी इच्छा है कि ऐसे छोडे 
हुए इलाको की देख-भाल करके उनकी उन्नति के लिए अधिकारियों और अन्य मनुष्यो 
की शक्तियों को लगा दूं | 


वेकन समझता था कि अनेक विश्येपज्ञों के सहयोग के बिना विज्ञान की उन्नति 
हो नहीं सकती । इस विचार को भ्रवल रूप में जनता के सम्मुख रखना उसने अपना 
लक्ष्य बताया। ज्ञान के पुननिर्माण में यह उसका बहुमूल्य योगदान था । 


इस पुस्तक में बेकन ने प्राकृत विज्ञान तक ही अपने आपको सीमित नही रखा , 
उसने मानव जीवन की सफलता को भी विवेचन का विपय बनाया । जीवन की 
सफलता के लिए पहली आवश्यकता तो अपने आपको और दूसरो को समझना 
है । अपने आपको समझने का प्रमुख छाभ यही हे कि हम दूसरो को समझने के मोग्य 
हो जाते है । दूसरो को हम उनके स्वभाव या उनके प्रयोजनों से जान सकते है. साधा- 


वेफन और हाव्स ९१ 


रण मनुप्यो के विषय में उनके स्वभाव को देसना चाहिये, गनीर पुरपों के सम्बन्ध 
में उनके प्रयोजनों को देसना आवश्यक होता है । सफठता के दिए तीन बालो की 
विशेष कौमन है- 


(१) चहुत से मनुष्यों को अपना मित्र बनाओ। 


(२) दूसरों के साथ व्यवहार मे न जधिक बोलो, न चुप ही रहो । बीच का मार्ग 
जअपनाओ । 


/ 
400 
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पपने आपको उतना मीठा न बनाओ कि हानि से बच न सकी । मधुमकेसी 
की तरह शहद देने के साथ, कभी-कभी डक का प्रयोग करने के लिए भी 
तैयार रहो । 


बेकन ने जब यह लेख लिखा, वह सफलता के जीने पर चढ् रहा था। उसे मालम 
था कि कभी कभी विस्मत शिसर पर दैठे हुजो को भी नीवे पदक देसी £ । 
सन्‌ १६२० में, जब वह गौरव के शिखर पर था, बेवन ने अपनी प्रमत दार्भनित 
पुस्तक, नवीन विचारयन्ध' लिसी । मनुष्य जो छुछ जपने अगो का प्रयोग फरके वर 
सवना टै,बह तो थोट महत्त्व का है, उसके बदे बडे काम यत्रो की सहायता से ही टोने 
४ | प्राचीन और मध्य काल में विचारक, यन्य्र की सहायता के बिना बद्धि का प्रयोग 
फस्ने रह हू, और इसलिए प्रगति बहुत थोसी रही £ै। दार्भनिक विवेचन पीस 77 
शो फिर पीसता रहा है जो समस्याएं प्ठेटो और बरस्तु को ब्याएूड फरती थी, बटी 
२००० दर्पों के बीत जाने पर भी विचारों गो ज्याकुद् कर रही # । पुरानी भ्ठे 
निरे मनन पर निर्भर थी, आपध्ययता वास्तविकता को देपने और उसका समाधान 
भरने नी सली के प्रयोग ने मानव जीवन +॥ रगनूूप को ही विया # । 
स में बेझद तोन थ्विष्यारों बी और विशेष रूपमें सेन करता *-मद्रए 


। 


| 


मार 


हर हर 
हर (६] $#+ 
स 
गज 


5 
॥। 
| 


छपा, ), बारद, जोर चुस्वक। मृद्रण ने ज्ञान के विस्तार में झपूर्य सत्ायता दी 2 
वारर से बुद का रूप दरा दिया है, सौर शुम्बर के प्रमोग ने व्यापार के नि गगरे 


नया णो। एप बना दिया है । सेचर सी बादल यहपना उग्ता होड़ी उसी लेनी, 
४ यु मे दससे शो उसहा समाधान झसे । 


फीस विच्ारप ७ थी रठ़ झार सिर ३ 
गन लारपल थी एठ शार जि _ सश्लिय, देह जा महा रघाद पर्ली ई 


है. $ 568 ४ अर 727 ४ 
क- कपल दुर> 9 ्ल्च ॥ कि शन्ज हाल: 8 धा डर है" कई #+- कट 8 
न्‍् भ्गर | पृ प्र हित शआादएफम ; १९ ने लक 0584 हि आम रे 


ट 


९२ पश्चिमी दर्शन 


ही कर सकता और समझ सकता है,जितना उसने भूमण्डल की गति को देसा 
है,या इस पर सोचा है, इसके परे वह न कुछ जानता है, न कुछ कर सबता है । 


३ मनुष्य का ज्ञान और उसकी क्रिया सयुकत होती है, वयोकि जहाँ कारण का 
ज्ञान न हो, वहाँ कार्य उत्पन्न हो नही सकता | नेचर (प्रकृति) पर णासन 
करने के लिए उसकी आज्ञा को मानना होता है, जो झुछ विचार में 
कारण होता है, वही व्यवहार में नियम होता है |! 


४ मनुष्य अपनी किया मे इतना हो कर सकता है कि प्राकृत पदार्थों का सयोग 
या वियोग करे, शेप सव कुछ तो प्रकृति अन्दर से आप ही कर छेती है।' 

११ विज्ञान की सारी चरुटियो का मूल कारण यह है कि हम मन की शक्तियो की 
झूठी प्रणसा तो करते रहते है, परन्तु इसे उपयोगी सहायता से वज्चित रखते है । 


जिस उपयोगी सहायता पर बेकन इतना वल देता है, उसे तर्क में 'आगम' का 
नाम दिया जाता है। इसमें निरीक्षण का स्थान प्रमुस है । 


३ प्रतिमाएँ' या मौलिक भ्रान्तियाँ 


बेकन के विचार में, वैज्ञानिक उन्नति मे सब से बडी बाधा यह है कि मनुप्प 
मिथ्या विचारों या म्रान्तियो के साथ आरम्भ करता है। आरम्भ करने से पहले इन 
स्रान्तियों से विमुक्त होना आवरयक है। ये प्रान्तियाँ चार है- 


(१) जाति-सम्बन्धी म्रान्ति, 
(२) गुफा-सम्वन्धी प्रान्ति 
(३) बाजारी स्रान्ति 

(४) नाटबशाला की अ्रान्ति 


पहले प्रकार की भ्रान्तियाँ वे है,जो लगभग सव मनुष्यों मे एक समान पायी 
जाती है हम सब सीमित अनुभव की नीव पर उतावली में सामान्य नियम देखने 
लगते है, पहले उदाहरणो, भावात्मक उदाहरणो, प्रभावशाली उदाहरणो, सुखद 
उदाहरणो को विद्येप महत्त्व देते है। दूसरे प्रकार की प्रान्तियाँ व्यक्ति की रुचि के 
साथ सम्बद्ध हैँ, किसी को सयोग में अनुराग है, किसी को विदलेषण में प्रीति है । 
तीसरे प्रकार की प्रान्तियाँ भापा के साथ सम्बन्ध रखती है। भाषा का प्रयोग व्यवहार 


चेरन मौर हाइस २ 


सझाने के लिए होता है, परन्तु शदद फई बार हमारे रास नरी रहते, एमसारे रगा्मी 
वन जाते है । चीथे प्रकार फो शातल्तियाँ वे मिथ्या विचार है, जो प्रभिद बिचाराते दे 
विचार होने के वारण, जन्‍्य श्रद्धा से खवीफार बर लिये जाते £ । शतियों ता जरा 
ने विचारकों को रवावीन लिल्तन के जयोग्य बना दिया । 


बेकत के कापने का सार पह / फि ब्यक्ति पूर्ण निपिरणता से जारम्न को, परिविय 
स्थतियों में अनेक उदाहरणों शो देखे. निरीक्षण का प्रयोग करे । एस बाद थो 
बछ सूसे, उसे प्रतिना की स्थिति में स्वीयार करे, प्रतिण्ा से अगुमान करे लौर देशो 
कि जिन सतीजों पर बह पहें थे लथ्य यी कसीटदी पर पूरे उनरने है या नही । 


(२) टामस हाव्म 
१ वेकन और हाव्स 


जाज बज्ठ दथन का क्षेत्र समफुचित €। जैसा हम देखते थाये है, पहले तत्व-ताव 
के अतिरिक्त, धर्म, विज्ञान, नीति और राजनीति के विषय भो एसके अन्तर्गत आगे 
में। वे बन पा विशेष अनुराग वैज्ञानिक पर्मन पर था। हाज्स कुछ समय के लिए सेन 
के साथ काम करता रहा, परलतु वेकन वो दृग्दिकोण ने उस्ते प्रभापित तही किया 
सो, वे कने के जीवन ने उसकी विचारधारा पर प्रभाव झाठा । मिया की मृहु हे घार 
पवन ने "अपने आपको निराश्षय पाया हर ८पनी शिप्मत से सफाहता की सोठी पर 
भरने का निश्चय रिया । घर इसे दपसे ऊँच एऐ पर का पटुचा , उपर से वियी थे 


गैचने पर नटी, जपने बनने से पहेना । काला मे यह लात्म-विष्यास से था। उसे 


पैबन में, परिण्म की अपेक्षा दुसरा या गशारा छेगा पता प्रयाग घिया ८४ 
गया। प्रात्ान यनान में सास और उिप्ेनन प्राय' सणझ के स्सद 


लगाते भाग भ, 
पाएत रा शायर सब से प्रसिझ पुयन 20 ए 7 पक्ति,' 


माने ने आन | कफ 
धातित प्राप्त करने गा घतन हिण, ताब्य ने उड़ा छझि झनाय यो प्रति में शा “5 


ना 
४ न्््फ रा रे जप सब्यना (न कब ५ कक हनाउइए कक फरन4बन नंगी री शक 

ड्चटा मताक उस रुख सब्यता ने ये अनायशयए सोना दिया | ४ धछा० 
समय कक ०्क 2० स्ज्क लता दे अकण्णके हु. + सारब्पश्या न दया ० 4 £.- नाग 
६ ४ व कप 4 धर 4! नरदिमग्पगया रग दा 4 / 7 कागना वे #%,.ए४ 
“2 क दुकबक.. को ज्ल्यर ल्दिम बा. कक दि कम वाई >.-९००रकर, 
पुराधार हा एस धार दाम "ये जरिए द्ाश5 दे कप) व राणा भा हा घी 7 [ 
रे  ऋअक हे जार अन्‍ा दा स् ञ् अशन+ 
' उ्लाम घतं दिला ब्य पे था शमा 7 द्यात में दे डी स्याप । था शपादपरण 
शितिए शापा है 


तक | गौदषिण एदारजफा 


श्ड पश्चिमी दर्शन 
र जीवन चरित 


टामस हाव्स (१५८८-१६७९) विल्ठशायर की बरो माल्म्सवरो में पैदा 
हुआ, इसलिए उसे माल्म्सवरी का दाशनिक भी कहते है। उसने आवसफोर्ड में शिक्षा 
प्राप्त की, और बेकन की तरह, शिक्षा की सामग्री और शिक्षा प्रणाली से असन्तुप्ट 
हुआ । विश्वविद्यालय छोडने के वाद १६१० में वह लाई हाइंविक के पुत्र के साथ 
फ्रास और इटली गया । वहाँ से छौटने पर छाड्ड हाउंविक, अर आफ डेवनणायर, 
का मन्त्री नियुक्त हुआ | कई वर्ष इस पद पर काम करने के बाद फिर महाद्वीप के 
अ्रमण को गया। १६३७ में वापस आया, परन्तु राजनीतिक गडवड के भय से, १६ ८१ 
में फ्रास चला गया । अब उसने विविध विपयो पर पुस्तके लिसना आरम्भ कर 
दिया । उसकी सब से प्रसिद्ध पुस्तक 'लेवायथन' १६५१ ई० में लन्दन में प्रकाशित 
हुई । हाउस की उम्र इस समय ६३ वर्ष की थी । वेकन के नवीन विचारयन्त्र' की तरह 
'लेवायथन' भी परिपक्क विचार का परिणाम थी। पुस्तक का छपना था कि हात्स 
के विरुद्ध आक्षेप का तूफान सा खडा हो गया । 


पुस्तक का पूरा नाम यह था-लिवायथन या धामिक और नागरिक राष्ट्रमडल 
की सामग्री, आकृति और शक्ति' । चर्च ने पुस्तक की शिक्षा को घर्मंविरुद्ध ठहराया , 
लोक सभा में १६६६ में पुस्तक की निन्‍दा की गयी और विल पेश किया गया कि 
हाव्स को नास्तिकता और धर्म विरुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए दण्ड दिया जाय | हाब्स 
बहुत व्याकुल हुआ और उसने एक नयी पुस्तक में यह सिद्ध करने का यत्न किया कि 
'लेवायथन' में स्वीकृत धर्म के विरुद्ध कोई ऐसी बात नही, जो राजनियम की दृष्टि 
में उसे दूषित ठहराये | 


उसके लेख, अंग्रेजी ओर लैटिन में, पिछली शी में १६ जिल्‍्दों में प्रकाशित हुए । 
१६७९ में, ९१ वर्ष की उम्र में, हाब्स का देहान्त हुआ । 


दाश निको में जितने विरोध का सामना हाथ्स को करना पडा, उतना किसी और 
को नहीं। 'लेवायथन' के महत्त्व का एक निर्देशक यह है कि इंग्लैंड के विचारक 
दो सौ वर्ष तक, एक या दूसरे पक्ष से, इसके खण्डन मे लगे रहे । 
३. हाब्स का सिद्धान्त 


हाव्स ने अपने सामने तीन प्रमुख प्रश्न रखे- 


बेदन और हाव्स प्‌ 


रास्ट्र वी आवश्यकता वयों अनुभव 2४ ” उसका निर्माण कस हथा 

(२) राष्ट्र के सम्भव शंपो में, कौनसा रप इसवा उरसग्यन भले प्रवार 
पूरा कर सता है ? 

(३) जत्द्धे घास से अधियार प्म होने चाहिये 


न्च् 
जितना, 


प्राचीन यूनानियों की तरह, हाथ नी राष्ट्र औौर समाज में नेद सटी करता दा । 
इसलिए उसका पहला प्रध्न वही था कि मनष्प ने सामाजिक जीउन व्यनी” 
फरने की जावग्यवता एयो झनु दव फी २ 


बत्तमाने रिपति में मनप्य समाज में रहते है जोर एक था इसरे साप्टू के नागरिश 


है । राष्ट्र का तत्व शासन है- छुछ लोग घासन करते है जौर कुटर शासन फे क्षय 
टोले हूँ । बीस मनुप्यो से पूछो-वदि तुम्हे शासक लौर शासित बनने में चुनने था 
पवसर हो, तो एन में क्रिस रिएरति वो जयने ह0ए लनोगे ?! शायद ही फोर्ड भाभिद 
बनना प्रसाद करेंगा। एस पर भी, पत्येश समाज में शासां झी सरश थोटी होरी 


रे 


”़. बह सरणानों शानितों फी ही होती है। पढ़े रिदति बिच्ञाराीय ईं 


मनायों ने समाण में रहते बा निश्चय म्या छिया * जरस्य या उसने हे-फ्पा 
पृष्ठ रहे हो * ऐसा मिम्चय बरने ही सावस्याज्ञा नो तय होती, प्रदि शिसों समय मे 


सनुष्य थे फएए जसामालिक जीवन पय्तीत मरना सभय होता) सन तो प्रति हे 
ही झामाविक हाजी 7, हससों के साए रहना, दसहा हे सात ससर्य यरता, दसरी 
सें लिएरर पाम रर्मा उसठ़ा भाव की #। मनगा राजनीति “गा सामाणएए 
थाणी /॥ मानय से निचदे स्वर के श्राथियों में सगे में हटने को एप घाझी जर्गा 


है हि 
७ शापणरविपर्शा जाम नी मिरज्ञा सर # | 


लाए भाधाशग ब्ज्ल्लप- | दुक्एर बी 
चर जा सदर दा जमाग समझा ।4। उर्या (व्छादर मे 
समाज उप! _दार्थों से तर सपदतन सनरी, >धि-तु कद परमा।णो ” सम ०४ / , 


है «57 चर्द का 


| हु रु 
8] >> मे जिमस्‍्द् पी ब््द- 
- रपार्ध थे और दिर्ारर शसे उिमायद रुझप ठा। मदीय वित लि था हि रण कह 
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बे [सी 
॥ जाह्स ने मनाते को शा विजय ४0५5 
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्ड पश्चिमी दर्शन 


आक्रमण करने मे पहल नही करता , तो दूसरे उरा पर थाक्रमण कर देते है। प्राकुन 
अवस्था व्यापक द्वेप की अवस्था है-सव मनुण्य एक दूसरे के साथ युद्ध और सम्राम के 
लिए तैयार वंठे होते हैं । एक ही नियम का भासन होता है, जौर वह नियम आत्म- 
रक्षा है। इसके अतिरिक्त न्याय-अन्याय, धर्म -अबर्म का कोई भेद नही होता । कुछ 
अन्य प्राणियों में सयुक्त जीवन दिखाई देता है, परन्तु उनकी आवश्यकताएँ सीमित 
होती हैं और वहुघा पूरी हो जाती हूँ, उनमें असतोप की भावना कम होती है और 
योग्यता के लिहाज से वे लगभग एक ही स्तर पर होते है । मनुप्यो के सम्बन्ध में 
स्थिति विछुकुल भिन्न है । 


मनुष्यों की कुदरती अवस्था सर्वधा असहय थी। उन्होंने विवश होकर इसे समाप्त 
करने का निश्चय किया और इसके लिए सारी शक्ति एक मनुप्य या अल्प समूह के 
हाथ मे देने पर उद्यत हो गये । उन्होने निश्चय किया कि वह मनुष्य या अल्प समूह, 
प्रतिनिधि की हूँ सियत से, सवकी ओर से व्यवस्था वनाये रखने के लिए समग्र शक्ति 
का प्रयोग करे। एक तरह से, प्रत्येक मनुष्य गे हूसरो से कहा-'मैं अमुक पुरप या अमुक 
समूह को अपने ऊपर सर्वाधिकार देता हूँ, इस शर्त पर कि तुम भी ऐसा ही करो । 
हाब्स के विचार मे इस तरह राष्ट्र की स्थापना हुई। समझौते या इकरार का यह 
सिद्धान्त देर तक विचार का प्रमुख विपय वना रहा । 


अव हाव्स ने दूसरे प्रन्न की ओर ध्यान दिया। व्यक्ति और समूह में कैसे 
चुनें ? सिद्धान्त रूप में यूनानी रूयाल यह था कि एक मनुष्य का शासन सब से अच्छा 
शासन है, परन्तु उन्होने देखा कि व्यवहार में ऐसे योग्य पुरुष का मिलना बहुत्त 
कठिन है, इसलिए कुलीन वर्ग का शासन उत्तम शासन है | हाव्स ने भी जनतन्त्र 
शासन को निदकृष्ट समझा, परन्तु कुलीनवर्ग शासन और राजतन्त्र में राजतन्त्र को 


उच्च स्थान दिया । इग्लैड में उस समय यह केवल सिद्धान्त का ही प्रश्न न था, जाति 
के सामने सब से वडा सजीव प्रदन था । 


तीसरा प्रदन यह था कि शासक के अधिकार क्या हो। हाव्स ने इकरार या समझौते 
के प्रत्यय का पूरा प्रयोग किया। उसके विचार में, शासक नागरिको की इच्छा से दी 
हुई शविति का प्रयोग करता है, इसलिए वास्तव में उसकी क्षिया प्रत्येक नागरिक की 
अपनी क्रिया ही है। कोई मनुष्य अपने हिल के प्रतिकूल कुछ नही करता, इसलिए 
जो कुछ भी शासक किसी नागरिक के सम्बन्ध में करता है, वह न्याययुकत ही है । 


बदन जौर हाथय घछ 


भाम तीर पर अरपाप था रद नियप-पिगए जिया शोचा ह। शरण शाउ-नियस सास 
भी एहठा ही दो बहा उसकी किसी क्रिया छो जन्‍्पासद्त इहना जवेदीन है । शा 
में कहा कि शासईः उत्पाय कर ही की सकता, एसलिए बाय कि उस शासन ईद 

अधिकार पर नाधित _,जपितु इसलिए कि नाग रिफ-ो ने उसे पूर्ण अधिरार 4 जिस है । 


शासक दो घतित दी बायल हाह्य से अपने मौखिया शियान्त से निम्न 
परिणाम निशाने- 


(१) जब घासक चुन लिया जाय, तो नागरिकों को यह क्षत्रिक्वर नही 
रहता कि वे उसे हटा से, या उसके स्थान में कोर्ट और घासक चुन ले 


(२) नासहिशोे ने घासक को जपना प्रतिनिधि बनाकर, उसे सर्वाधिकार दिये 
उसने अपने आप बगे किसी रूप में बादित नहीं किया । कोई नागरिश बह प्रश्न 

नहीं लाता कि शासक अपनी प्रिया पूरी नहीं करता, या अपना वर्साय 
पाउन नहीं करता । 


कट, 24, / 


(३) उदय टिंग शासऊ के चुनाय फे छिए एकत्र होते है, ता उनमें 7र एक 
बे या मे यो, स्वीजार परता है हि सहमत मत का निर्णय उसके दिए मान्य मोगा । 
झा पुरुष उस रिपति छो नहीं मानसा, उसे लिए एफ ही मार्म सर है -प८ ५४प्से 
प्री शागट्र था णग वे समतकर, फिर स्थापफ्लंदाम थी सिवति क्वीयर पर 


का 


पार शो सता रा्ट गति हो देता ही, उससे पंझिया हों झाब। 


(४) एशप् न फिसो फाम थे छिए दण्ड नही दि गा नाशराा, प्र्श के 
हि 


थे 


एड शो झप हिली नागरिट के प्रति ऊत्सा :ै, बह बास्सय में उस सागरिय की /या 
२६० पर्ट इसा सा चखगे राख, उन पुर शासक पर यर गोेय नी गा मरी कत्या 
ह अंन 5 +ाव कोये पिया] 


+्‌ एप पा क्र्मा जा 5शाफः कप 2 गा (: 
(५७) शाराया छा शाम या निष्याय करना है दि राद्र री शारि के हिए कया 
हल 


४45७ ७ + घर स्थादत एी लाएन शा दिया फी + चबनदा 
अआय्सा € | 


अ्कनानकक है ०एक+कक. थे +> अमन. अन्‍्यानकाक व 
ग्य्नः इ५४ इस 


र्ट पदिचसी दर्कत 
(७) शासक को नागरिको के क्गडो को निपटाने का जधिकार रहता है। 


(८) अन्य राप्ट्रो के साथ क्षान्ति और युद की बावत निर्णय का उसे 
अधिकार है । 


(९) मन्म्रियो, कर्मचारियों आदि की नियुक्ति उसफा जधिकार हे, वह 
इनाम और दण्ड दे सकता है और आम व्यवहार में गुण-दोप की बाबत निर्णय 
करता है। 


चर्च और राप्ट्र दो वरावर की शव्तियाँ एक राज्य में रह नहीं मकती । 
हाव्स ने लौकिक शासन को प्रथम पद दिया । 

शासक के अधिकारों की यह एक भयद्वूर सूची है, नागरिक का काम 
केवल भाज्ञापालन है। इतनी वडी कीमत पर उसने रक्षा को खरीदा है। जब 
कोई शासक नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह शासक 
रहता ही नही , उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते है । 


हाव्स न सारी व्यवस्था पर एक वम्व गिरा दिया । चर्च रुप्ट हुआ, क्योकि उसे 
राष्ट्र के अधीन किया गया, और इससे भी वढकर यह कि सारी व्यवस्था मनुप्यो 
के निर्णय पर आधारित की गयी। राजतन्त्र के समर्थक राजा के दैवी अधिकार में 
विश्वास करते थे, हाव्स ने इस विचार को निर्मूछ वताया । सावारण नागरिक को 
पता लगा कि उसके कर्तव्य तो है, अधिकार नही, और दूसरी ओर शासको के 
अधिकार हैं, कत्तेव्य नही । न्याय और अन्याय को समझौते का परिणाम बताकर, 
हाब्स ने स्वीकृत नीति की नीवो को हिला दिया। इग्लैंड के विचारक दो सौ वर्ष 
तक उसके मत का खण्डन करने में रंगे रहे । 


हाव्स का महत्त्व दो वातो में है- 


(१) उसने विचार की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन दिया, 


(२) अग्नेजो में वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को दाशंनिक 
विवैचत का विपय बनाया, और इस पर विस्तार से लिखा। 


वा परिच्छेद 
डेकार्ट पर उसके अनुयायी 
(१) पका 
१, व्यक्तित्व 


वेफन थौर हाउस ने हमें नत्रीन दर्णन वी बहुलीज तक पहुंचाया था; टेहादे 


मी] 
दे साथ हम भयन में दासि होते ई । 


| जे 


रनें ऐकाट (१५९६-२६५०) फ्रास के प्रान्त गेल में पैदा हजा । उसके दत्म के 
णाप्र दिनो छाठ ही उसझा माजा था कछ्ाग रोग से देशन्त रो गया थोर दादरी ने 
महा मि चने के छिए नी प्यणस्स होने फा रातरा 7 । रैने के लिए एफ पाई भियाद 
7४, निनसने उसे सुरक्षित रापने के उद्दे ध्य से उन्य बच्यो से छप्मन्दापग सगग । उनगग 
घरीए उणा पाछा गा, बट बहाया आय मी कृषपना सारी था | उग़या बाप हेसी 
में उसे गेरा दया दापनि्या पाहर एपारा करता था । 


ा 2 023 2 
युपद सरद् में दाखिंद टुजा। पा ली, उसके 

एंव बर्वर एसा। छब उत्य दिये सी देएए शर्म 
न पा लता पिड्ायन 5. ३78 ६ न्‍ड पा ० नाक दाद हल अजनजननओ »*: ४ 
पे, दा जप धिटाजन भे साया होता था; बनी हऋभी मी पा हू सशय भी बहा 


ना नगद द- न मान ->ब्क है जकर ने दमादट न >-जन ७» हा गपरर पड 
गाता। एसडा परियास था रा हि उसी गानशिक बसाबद थे हरीशपर 


घर 43 7 6४ हा 728 ६४7 कद पद भें शायगारा फापृ हर 
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१०० पश्चिचमी दर्शन 


खेलने मे, वह दूसरो की तरह निरे सयोग पर ही भरोसा नही करता था। १६१७ मे, 
जब वह २१ वर्ष का था, उसने बाहरी दुनिया को देसने और आराम के जीवन को 
छोडने का निश्चय किया। वह दो सार के छगभग हार्लूठ, ववेरिया और हगेरी में 
सैनिक की स्थिति मे काम करता रहा । इस काम में भी एक प्रकार का अकेलापन 
था । उसने बेतन लेने से इनकार किया, और इसके बदएे में, गैनिक के सावारण 
कर्तव्यों से उसे विमुक्त कर दिया गया । उसके लिए सैनिक का काम उत्तेजना भौर 
खेल ही था । 


इस काल में एक घटना ने उसे अपनी बाबत बहुमूल्य ज्ञान दिया | जब वह 
हालैड मे काम करता था, तो एक दिन उससे ब्रेठा के वाजार में दीवार पर चपका 
एक कागज देसा, जिसे एक पुरुष ध्यात से पढ रहा था। उकार्ट वहाँ की भाषा पढ़ 
नही सकता था । उसने उस पुरुष से लेस की वावत पूछा । वहाँ की प्रथा के अनुसार 
एक कठिन गणित-प्रश्न कागज पर लिखा था और हर किसी के लिए उसे हल करने 
का निमन्त्रण था। जो पुरुष उसे ध्यान से पढ रहा था, वह डार्ट विश्वविद्यालय का 
प्रिन्सिपल था और आप एक गणितज्ञ था। वह युवक सैनिक की ओर देसकर मुस्कु- 
राया और उसके प्रश्न का उत्तर दिया । दूसरे दिन डेकार्ट से प्रश्न का हल प्रिच्सिपल 
की भेंट कर दिया । 


कुछ काल के वाद डेकार्ट ने सैनिक का खेल छोड दिया और अपने जीवन- 
कार्य की ओर सारा ध्यान छूगा दिया । यह जीवन-कार्य सत्य की सोज था। आ्थिक 
चिन्ताओ से वह विमुक्त था, उसकी अकेली आवश्यकता यह थी कि किसी शान्त 
स्थान में जाकर जायु का शेप भाग जिज्ञासा में व्यतीत करे। उसने हालेड को अपना 
नया निवास-स्थान वनाया और वही २० वर्ष व्यतीत किये। जो एकान्त और श्ञान्त 
वातावरण वह चाहता था, वह उसे प्राप्त हो यया । उसने विवाह नहीं किया, 
एक कन्या अनियमित सम्बन्ध से पैदा हुई और वह भी पाँच वर्ष की उम्म्र मे चल बसी । 


१६४९ से स्वीडन की रानी क्रिस्टीना ने उसे निमन्त्रित किया, ताकि उससे 
दर्शन में कुछ सीखे। डेकार्ट वहाँ गया । त्रिस्टीना के पिता ने मरने से पहले कहा था -मैं 
चाहता हूँ कि मेरे पीछे देश का शासन पुरुष-रानी के हाथ में हो, स्त्री-राजा के हाथ में 
नहो। क्रिस्टीना ने उसकी इच्छा पूरी की, वह अपूर्व दृढ़ सकल्प की स्त्री थी । उसने 
कहा-प्रात काल दर्शन के अध्ययन का अच्छा समय है, डेकार्ट सूर्योदय से पहले 


जऔ फ 
हि 
308३ 


हेशगर्ट सौर उससे पनथायी 


राजनयन में पला करे । स्थीटन वीं सर्दी से चार भदीतों में है। पार्ट को समाप्त 


कार दिया । १६४० मे,"४ बर्ष पी उप्त में, उसया उटानस शो सगे) १६६६ में उस 
अमह भरीर की पैरिग मे गसे और पहां एप गिराया पर में बह दाना दिया गदर । 


०», ठेदा्द वेग जीवन-एार्ग 


शार्ण् में पहुँचने से पददे, 3कार्ट ने बहलनली सामी एशन ही थी, यहा उप 
सेल करने जीर एकत्रित सामगी यो कमबद् करने घा अच्छा लवापर भिठा । 
उसने कई बार निवास-आ्गान बददा । कभी करनी तो उस मित्रों को भी माइम से 
टीना भा कि बह कहा छिपा पद्ा है। उफ्ार्ट की विशेष लभिरलि प्राय दिनान, 
गणित शोर दर्णन में बी। उस समय विज्ञान वी शबस्या पते थी कि विश्यविश्ाणयओ 
में रसायन शारत्र बा रप बं'मिस्द्री (रसावन सारन ) नहीं, जपितु एटरेमी (फीमि- 
गघागिरी) था, ज्योतिष बग रुप ऐस्ट्रोनोमी (गणित ज्योतिष ) नही, छपित ऐस्ट्रअ 
रतीयी (फॉीश्ति ज्योतिष) घा। रसायन गारत्र दा वाम बम पदानों का पमाग- 
वियोग मे था, जघम धातु हे को सोने से खदए्ले वा उपाय दंठेसा शा । पयोतिप के 
पृद्ित सक्षत्रों की गति वैज्ञानिक बोध के दिए जानने के उत्सुझ ने थे, ये मनायों ४ 
भारी भाग्य नानना भाएते थे। जाए टोने में पटे दिये भी विम्वास एरले 3 । 


जैसा एम देस चगे हू, छनो दस क्षपराय + डिए जीदित उका दिया गया वाद 
उसने प्‌ थियो के सप्वान में सम वो सौरमउठ का गेस्ट दसाया था। उप पीछे ४ - 
लियो ने भी यही दिचार प्ररद किया और जान बचाने के दिए उसे तपने उिचचार 


“प निराह्चस्ण करना पण । ऐश ने भी भोनिए दियान पर एस्चर खिसी । 


एस प्रयाशन का समय काया ता गैडिलिपो- दा का छाउनच उस एता घूप्नाा | ए »४ 


नक्‍््रौर पड ७ आज ५ >> ईद ५ परना 3994 इक +, 
ग्यृ ः खाते “जनता व छः पति से चित्त ॥।, परत : पट 5» भंडड आफ 267४ 


जि 
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१०२ पश्चिरी दर्शव 


हमारा सम्बन्ध दाशंनिक डेकार्ट से है। उसके छेसो में सयसे प्रतिद्ध पुस्तक 
वैज्ञानिक विधि पर भाषण' है। यह पुस्तक उसके सिद्धान्त को स्पग्द रीति से व्ययत 
करती है। 


३ डेकार्ट का दार्शनिक विद्धान्त 
डेकार्ट का भाषण' छ भागों में विभवत है- 
पहले भाग में विज्ञान की विभिन्न शासाओं की तत्कालीन स्थिति की और 


सकेत किया है, 


दूसरे भाग में विधि के उन प्रमुख नियमो का वर्णन है, जिन्हें ठेकार्ट ने आविष्कृत 
किया, 


तीसरे भाग में नैतिक नियमो का जिक्र हे, जो वैज्ञानिक विधि से जनुमानित 
होते है , 

चौथे भाग में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने का यत्त 
किया है, 

पाँचवें भाग में मनुष्य-शरीर की वतावट और वैच्चक पर लिखा है, भौर यह भी 
बताया है कि मनुष्य और पशुओ में वीद्धिक अन्तर कया है, 


छठे और अन्तिम भाग में विज्ञान की उन्नति की बावत कुछ विचार प्रकट 
किये हूँ । 


(१) डकार्ट के समय की स्थिति 


डेकार्ट अपने समय की वैज्ञानिक स्थिति की बावत कहता है । हमारे लिए इतना 
ही पर्याप्त है कि स्वय डेकार्ट को इतना कहने की हिम्मत नही हुई कि पृथिवी सूर्य 
के गिदं घूमती है । गणित की निश्चितता ने उसे बहुत प्रभावित किया, परन्तु उसे 


यह देखकर दु ख हुआ कि गणित का प्रयोग यन्त्र विद्या तक ही सीमित है। दर्शन की 
बावत वह कहता है- 


दर्शन की बाबत में इतना ही कहूँगा कि जब मैने देखा कि इतने काल से अति 
प्रतिष्ठित पुरुष दार्शनिक विवेचन में लगे रहे है, और इस पर भी इस क्षेत्र में एक 


हल मे 


देशाईड गौर उसके सदयायी 


हक 
# 
ला 


कार 


पिपय भी दिवाद में साझी जोर पा दिशय परी, तो में उप दाव वी यागा चगा गर माया 
वि हां उ ते सता जपफए ऐसे हैं, में सदझद गो सारगा। मैंने घर भी कया एड 


ही पियय पर एप डिरोदी मत पिदानों ते दिये ह। इनमें भे एम थी मत 


जा नम 


सम्भवत सत्य दो सकता ६, यद्वा सम्भावदा से राधिक छुट नर, मैने सनी मठा उस 


> के कप 
पाता सा ही समसने दंग निशयद किया । 


“सो सनिरित, यह जागे करना 2, मेरे मत थे दया सत्य : पे 
इस जाताराव , य जग करना 72, सद संद भा उद्ा सत्य जाए जनत्व 


० के हल हु वो देश साई २55५ 
भेद पान दा 5च्टा दा दा ताहि मे यीवन में उचित पद वेग दर रण््ापर 
खियात के साथ चत्ा साई । 
(२) वानिदा पिपि के विदम 
दिया राद्न गो थतट्री दापस्था ऐ दिए आवश्यक 7 कि इसमे नियमों की 
सरया कम तो, परनु उन्हे झबोरता से राय किया जाव। ४गी तरह सत्य था जाम 
हो के जे 


में थोए मियम हो, परस्चु उन्हें एठोस्ता से स्पगू करना चाहिये। छेराई ने सयने दिए 
सार निम्न नियमो छो पर्याप्त पाया- 


न ः - जद ऋ थ्ण नई. 
हु । पाना दान तय नल ल लत संगत उदा वी 7 की शत चल 
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: गत्य जोने रा रपाद उन ने 
तक शुत रखक उत्त राय का सराद गान ने फू दे । 
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फोर जीशाड पद ये ऊय रीता मे कप जाचिया। पर । 


१०४ पश्चिमो दर्गन 
(३) नेतिक नियम 


डेकार्ट कहता है कि जीवन को छुयी बनाने के लिए, उसने निम्न अस्थायी 
नियमोी को स्वीकार किया- 


(१) मैं अपने देश के नियमो और रिवाजो का पालन करंगा, जिस धर्म मे 
में बचपन से पला हूं, उसमें दृढ विश्वास रखूंगा, अन्य वातों में में आधिक्य से 
चचू गा और अपने वातावरण के शिप्टाचार को अपनाऊेंगा । 

(२) में अपने व्यवहार में जितना दुढ और स्थिर हो सकता हूं, उतना हूंगा । 
में इसमें उन पथिको का अनुसरण करूँगा, जो जगल में मार्ग सो देते है। उनके लिए 
यही उचित है कि न ठहर जायें, न इधर उधर चलें अपितु सीधी रेखा में चलते जायें । 
यदि गतव्य तक न पहुँचेगे तो भी जगल से तो वाहर हो जायेंगे ओर गतव्य की ओर 
जा सकेंगे । 

(३) में यह समझ छेने का यत्न करंगा कि हमारी चेप्टाएँ तो हमारे वच्ष में 
है, वाहर की हालात हमारे अधीन नही । उच हालात पर कावू पाने की अपेक्षा अपने 
आप पर कावू पाने का यत्त करूंगा । जब पूरा यत्न करने पर भी किसी वस्तु को 
प्राप्त न कर सकू गा, तो समझूंगा कि वत्तंमान स्थिति में मेरे लिए उसका प्राप्त 
करना सभव ही न था । 

(४) मेरे लिए वही सर्वोत्तम मार्ग है जिसे मैने अपने लिए चुना है- अर्थात्‌ 
सारे जीवन को सत्य की जिज्ञासा में छगा दूं, और जहाँ तक बन पडे, अपनी बुद्धि 
को उज्ज्वल करूँ । 


ये नियम अच्छे है, परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि डेकार्ट ने नीति-विवेचन में 
कोई महत्त्वपूर्ण काम नही हक 


(४) तत्त्व-ज्ञान 


पुस्तक के चौथे भाग में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति सम्बन्धी चर्चा है। 
यह डेकार्ट की शिक्षा में प्रमुख अश है । 


डेकार्ट गणितश्ञास्त्री था। उसने दर्शन और गणित में विचित्र भेद देखा । जहाँ 
दाशनिक किसी वात पर सहमत नही होते और वाद विवाद में ही लगे रहते हैं, वहाँ 


सेऋार्ट पीर उसपो उनयाए € 
हटाई घीर उसके उनुयायी ६० 
*॥ न्‍ा 5 रा 5 दापाप कम थ श्र ना न्नज अन्‍जक्‍+भल ढ़... - 
गँधित एप निश्चिकता दा है । एद कोई पुृर्प शिएतय रो साय प्राय 


श्र न्‍> ७३०+ +क नि ड््त बी 5० की: जानो 2 जल जज आज झणाए 

"सा है वि उसी यो हजाएँ गिर फा सीसरी से दात झातो ह_ को ४१ करन भा डर 
2 चउमे न्वीदार दमा ४7 भायख, भार, बीए नंगे 

गदित थो परगना है, बट उसे स्वीवार दिसे दिया 74 दाह भागता, पीीय एज सझ 
हक ( क<० िजज+क « के ॥य गन व 
सना और उसे रदीवर फरता एक ही मानीिय या «॥। दाग ने लिश्चंय विए। 
कि दार्धनिद पिवेचन वा स्सागतित थे टस में छबएने दा उत्न उने । 
। स्िद्च क स्नान ३ ० का ह।' *2:2% घर डा सर 
रेसामणित्त में _्म घठ रबत सिद्द थारणानों से थारम्ग बारते £ एस भार- 


् 
० जि. £ 
शब्स 


णाभो मे सन्देश बरने की सम्भावना ही न्ती होती । यदि छा जोर सा पाना 
के बराबर हो, तो थे क्षवम्ध एफ टूसरे के भी बराएर होगे । बदि इस पोसों मे से 
पौर जो बापस मे बरावर है, जोएे छाप तो दा शहर हि यय पस खि क्र 
के योग % बदाबर होगा । या तो नत्ता वी बनाहद ही गेगी 2, था हगाने सन री 
बनावद हमें ऐसा समसने को बाधित फाती है। ऐसी रदत सिल शारणादयी था “हर 
गग झण्काध हे विशेषयों यो जानना चाहते ही थीर एप तिए शेयर लग मे धाएग 
हे किएसपयदूसों पर नियाय राप में निर्धानित रोता 7॥ ऐ्रेशर्ट ने बिपि ” सयाय 
सो निश्चित बार ही दिए थे. अब शायरपर्ता ब़ थी कि रस्स खिद्र घाराए-ं 7४ 
जिस री नए पर सपने साय एररसा /, निर्षीति सिया जायथ। द्रपीदि दो पद 
सही थे । एड बह वि स्ीएस शाशागाओों में प्ररेश गा परेनाय करे जौर शिल दिनी 
दे, झसे क््तीयर परे, इसना यह् फि प्रतोक घारया एश मे था 
नार रसे । उसने दूसरे सार्म पर चलना पेमरर हिया। “तय एप 


व्यापक ५3 ६ 


£ उसने व्य ं सारने पा निपष्याा था 
&, उसने ब्यापदफक सर, मे झारकथ रारस गा नण्बया थे । 


५ ४ < हु 20 ५८ न < 
है. जन लडिियओ बज डा कर > बज 5 कब अकाकाज आए के... >> लनले पका: 
के उतार छा भाएर न रफ़ा 5<््घावा "वर इरशमा । स्ाता गन ााए 

शटप-गम को ०प्राफ, मानण बार को पगेल से दाएर खोजा > , छरगगी सर.” गे: 

व (००३०४, भा सर न एए चे से घारर माहाओ - , जअआागा। सन रा 
के ह 

ध्यम थी सम्भादनता में पिध्पाे 3/: श्र पे प्रास रचने के चिप ध्रार िणण 

5पल ण।] अप हे थे विधयाए झर्या ८; 2 इसे प्रासल इस अं डर भारभाइ४ 

गगोए पोगयायद मै नाप में घन ना £ । हे वार्ड वा ससेए उध्यायों रा टिण छा. "जाय 

गहट रगठायद मा भाए प घरचत्ती ह | हयाडद वा सना उच्गायो र5ए था ल्‍ ई 

> च 
डुरिनत साय एभुन मा प्राण 
कि का 286 20 को ०: घडह्ता था । 
४ र ः हि 
825 4 /अ्य ४का की | 5८ 8 ल्ट। >ग खएय पर्व नाई जप 
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शक कक .4 हे कह कदर है रे हर [ 2 न 
हे ४ 
बाई अप जम कल न कसा पर तक ज>ऋपल हे ८-०४ 
कक: +* ३१* बा । >> * «० ] ८ - ५8४३ + ४3 रु $ है हू: एज ९ 
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१०६ पश्चिमी दहशत 


में सन्देह कर सकता था, परन्तु इस सन्‍्देह में सन्देह करना तो सम्भव ही न था । 
सन्देह का अस्तित्व सन्देह से ऊपर और परे है। सन्देह एक प्रश्दार की चेतना है, 
इसलिए ,चेतना का अस्तित्व असन्दिग्व हे । डेकार्ट ने चेतना को सत्ता में केद्रीय 
स्थान दिया और सवीन दर्जन से इसने इस स्थान को नहीं छोटा । 


डेकार्ट की प्रथम स्वत सिद्ध घारणा यह थी- 

मैं चिन्तन करता हूँ, मे हूँ ।' 

यह घारणा प्राय इस रूप में दी जाती है- 

'मैं चिच्तन करता हूँ, इसलिए मैं हूँ ।' 

इस विवरण से प्रतीत होता है कि उका् ने चिन्तन से चिन्तन करनेवाले का 
अनुमान किया । डेकार्ट के कथन में अनुमान नहीं, एक तथ्य की ओर ही सकेत है 
'मैं चिन्तन करता हूँ, अर्थात्‌ में हूँ ।' 

इस स्वत सिद्ध धारणा को छेकर ठेकार्ट आगे चला और देयना चाहा कि 
इससे कोई और स्पष्ट, असन्दिग्ध घारणा भी निकल सकती हे या नदी । उसने मन्देह्‌ 
से आरम्भ किया था, सन्देह अज्ञान का फल है और एक चुटि हे। ठेकार्ट ने अपने 
जीवन में अन्य घ्ुटियो को भी देखा | अपृरणतता का प्रत्यय सापेक्ष प्रत्यय हे । अपुर्णता 
का अर्थ पूर्णता से थोडा या बहुत अन्तर है। अपूर्णता का होना एक बात है, अपूर्णवा 
का ज्ञान दूसरी बात है । अपूर्णता का बोध पूर्णता के प्रत्यय के अभाव में हो ही नही 
मकता। डेकार्ट ने देखा कि उसके बोध मे पूर्णता का प्रत्यय विद्यमान है । यह झहाँ 
से भा पहुँचा है ? 

अकारण त्तो यह उपजा नही , कोई कार्य कारण के बिना व्यक्त नही हो सकता । 
भनुष्य इस श्रत्यय का उत्पादक नही, वह आप अपूर्ण है और कारण में कार्य की 
उत्त्ति की पूर्ण क्षमता होनी चाहिये । पूर्णता का प्रत्यय पूर्ण उत्पादक का सूचक 
है । डेकार्ट की दूसरी स्पष्ट घारणा यह थी-ईश्वर है ।' 


इसके अतिरिक्त, डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए दो और 
युक्तियों का भी प्रयोग किया है--- 


(१) रेखागणित में हम कहते ईं--निकोण की दो भुजाएं मिलकर तीसरी से 
वडी होती हैँ, दो सीधी रेखाएँ अपने अन्दर अवकाश घेर नहीं सकती । हमारा 


धर्िप्राय गए होता है कि बदि वियोल 
फरमित राद्ाणो से युबत टोगी, 7म बट 


मियगान है । विशेण 
सम्मिग्णि 

वास्तयिक पस्तित्य 
सत्तान्नम्पन्न >ग्चर 


२) में 
ही अपना 


सार ने सीः 
४ थे 
शूपर व 


( 
यदि र्म 


१ 


सऊफ होगा, तो हर प्रदार 


कर देता। भेरी चरुटियाँ बतारी है कि मैने 


प्राणी 
सादा 


ने था मत नहां बनाया, 


पा जआाउबधार दा 4 | सर बरि 


गोशत्मा कौर परमात्या एए सत्ता 

त्त्‌ जेनजार 
घेरने बारह एक राएए 
मनुएयों दे सम्पई में सासे हू 
प्रवाव लख्य था झुसलरा 
शिग्गारा 

पोई भेए नगी ? 


पारा 


3 8]0% 


5 
जगाय | पत्ता म 


दिसी छावारिए पिसेद के उिचा, थर प5८ 


दिल 
शपल यो ते परमात्मा 
जि टह सदा दा उन 


धरमानगा 


दे रा ः 
सम्बना में हि 
सम्पूर्णना में एफ अनिवार्य जथ £ 

एप्ट है। ईग्चर की पूर्णता उसी सत्ता को सिर रुरसी ? । 


अन्य प्राणियों की तरह संचघ्ठ बस्च है। मैने अपने थाव पगे 


पे तो आप मेरी तरए पसे 


सत्य ता परसाइनसा 5 जि स्‍्तत्त जा 


ध्यान फछरता है हम प्रतातन तता £ 
ए्राब 6 कार नन्‍य 
दर ऐसे सम्प 
ठे या स्थप्त वो तर 


पयायल एक ऋग्लर 


पत्मा ने था फिद्ी सोते >त्मा ने >माई इन # 
एत्माच या एतसा दाठ शातना ने उमार मने ने 


* ऐ हक नाना 


$ ६४ 


४ च का रे «हम करत च्क 
छियि जियेण थोर रीजी भव 


रा 
ग्र 


नदी बाग 
पत्ययो 


पे 
जात गन 


हि रद ) ॥ 


है: 2 कक ४ जग +०->५ -»-०० 
माप +ौौ८]६ ३3 !३ 
न 


४ यर सगे सता 


पन्यित दर गा क्षा 


नी बंदाया । 
उत्तमतसा जाने जाप मे एा दा 
| नदी बनागा। गली लन्‍्प 


हए है | साट कै हिए 


कं 


रे नयी 


अर उुच्* 


फी सत्ति थी 
आप 


+, 


मे 
सः । 
[| रे 


ऋः 


कृत लि परने | साद, "जाट पारी 

6 दि एमारा गरीर सवकाय फो 

अनेक पदार्पा मे स्थित /] उन ८नप 

ये क्षनक पदावा खून १ सन हएइन्‍प 
किक क #े बैक रा 

हर गज न ब्रतान शरद / ल्द्ररण ६५ 


हैसारी जरपना गया यहा सरणर 


र ०. 
स्श्न न गौर दाए-फर्रम “7 
52 46 ४ जेर जै7 /०९ ५० | 


न >> पर हम 

इस उच्दच झामातव्र रा ग्गाए का। , मे, 
के हर हद? न 

पूना दर सभा «५ फद्ााआ »अझईा मल 


हर ठिएा 
हे 


* देना, पस्मात््मा यो शरीर के नविमणित 
्र पन्मात्मा ते शा हद शाप 


809:%280॥ +- ३७ हए च्+ #2 2 ६ ४.4 #“फसक हुर ख्ण्न्के.. फनी 
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है हल अनफि्का आ. ल्‍कशाओ-नी ॑> की, 
६१/ 4 ६46 7 ०३ ५ ३ १३ -जस्७ 
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१०८ पश्चिमी दर्शन 


दार्शनिक प्राय सृष्टि से सृप्टिकर्ता का लतुमान करते है। डेकार्ट ने उस तम 
को बदल दिया और परमात्मा की सत्यता से जगत्‌ की सत्ता का अनुमान फ़िया। 


(५) मनष्य और पद 


पुस्तक के पॉँचवे भाग में डेकार्ट मानुप जरीर की एछ तियाओ को बावत 
कहता हे । मनुष्यो और पसुओ के भेद की वावत वह कहता है कि पशु मनुष्य की 
अपेक्षा वृद्धि में अथम स्तर पर नहीं, वे बुद्धि से सर्वेया वज्चित है । इस कयन के पक्ष 
में वह पशुओं में भाषा के अभाव की ओर सकेत करता है। पश्ुओ में स्तर का भेद्र है, 
परन्तु कोई पशु भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता । बह यह भी समज़ता था कि 
उनमे सुख-दुस की अनुभूति का भी अभाव है। हम किमी कूत्ते को मारते है और वह 
चिल्लाने रूगता है। रबड का सिलोना-ऊुत्ता भी दोनो पक्षो से दवाया जाने पर 
ऐसा ही करता हें। दोनो हालतों में पीडा का अभाव है। 


(५) आत्मा गौर शरीर फा सम्बन्ध 


मन का तत्त्व चेतना हे, प्रकृति का तत्व विस्तार हे। इन दोनों गुणों में पूर्ण 
असमानता है-ऐसी असमानता जिसकी मिसाल कही नहीं मिलती । हम अपनी 
हालत में इनका सयोग देसते है । यही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि ये दोनो एक 
दूसरे पर क्रिया और प्रतिकिया करते है । हमारा शरीर प्राकृतिक जगत का भाग हे। 
उसके साथ भी हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती हे । में लिसना चाहता हैं, 
मेरा हाथ जो मेरे शरीर का अग हे और करूम जो इसका अग नही, दोनो हिलने 
लगते है। वायुमण्डल में विजली चमकती है, मेघ गरजते है, और मै देखता और 
सुनता हूँ । यदि मन और प्रकृति में इतना भेद हे तो वे एक दूसरे को प्रभावित कँसे 
कर सकते है ? डेकार्ट ने कहा कि शरीर की एक गॉठ, पिनियल गाँठ, में इन दोनों 
का ससगभ होता है और वे वहाँ एक दूसरे पर क्रिया करते है । 


४ आलोचना 


डेकार्ट के सिद्धान्त की बहुत आलोचना हुई है, ऐसा होना ही या। अधिकतर 
आलोचको ने उसके सिद्धान्त मे न्रुटियाँ देखी है, उसके पीछे आनेवाले प्रसिद्ध दाशे- 
निकोने उसके काम को उसी तरह बढाया, जिस तरह अरस्तू ने प्लेटो के काम को 
चढावा दिया था | इनमे दो का काम अगर अध्याय का विपय होगा । 


टेकार्ट जौर उसके मनुयापी > ०० 


टैबार्ट में पी सोण उस धारणा के साथ सारस्न की वी कि पढ़े दिसी धारणा 
की भी प्रमाणित किसे दिना रगीहार नही फरेगाल्‍श्यायह् सन्देश थी भावना थे 


दपःय का 


शुझेगा। उसने घर हाह तो दिया, परन्तु एस गखन में दी प रे कर शिया दि दया 


को बीओन 


सायेंट सम्वप 2, एहगा छिए फिस्सी प्रमाण की जाय्याता नहा समझा। आफ 


का प्रत्यपों शा प्रयोग दिया जो मध्य काठ में स्वीजल थे । 


ह 


उसने देखा फ़ि सन्देश के अस्तित्व गे सच्देश नही हो साता, छोर एस तस्य का 
सीय पर सन्धही धर्वात सन्देद् करनेयाले के जस्तित्व की क्मच्दिग्ध पत्धा । पर्स के 
सभय से विनारक सानते भागे थे छि गण गणी में ही / साला / उसझे स्वाभीन 
सत्ता नही होती । उ ऊार्ट ने द्रब्य और गण या सदा सम्बन्ध सेल के उिला रगीया" 
लिया कौर अपनी प्रतिणा को एड जोर रख दिया । 


ईयर की सत्ता को सिद्ध छरते हुए उसने बहा एि पूर्णदा का प्रतपस, जो हमारे 
मन में मौय दे है, किसी दारण वी गांग करता है, और ऐसे कार की माँग एटला 
जिस में एस कार्य को उत्पन्न बरने थी क्षमता हो । परहाँ उसने दो नियमों यो समा- 
छोजना थे बिना स्तीयार कर िपरा « 


(१) शो बार्स दगौण के दिना नरी हो सपा , 
(२) वारश में कार्य यो उत्पनि वी पर्याणि सामध्य गोनी २ । 


ही न "बल +लकनल- 
प्राए तिए झगने को मिद्ध करने के खिए उसमे हाप हित पूृणू एउ्यर सम निर्भर 


सिम भे कही रस सकफगा। याय नी सद़ णाई बार छिया दि ऐसी भारि हमाओे 7 
$ मरी हा सदी । 


शर्भदियों ते क्‍िए, फिशेश वब्नाई यश थी हश उसने जास्मा “बेर हि व 
शादा शिस बसा दिया हि उसने दिल प्रयार ू_|हु वियिद्यविक्षिया सुर्रोध ४ ने 


रात । 


कफ कर “+पल> >> न्छ्ल्त ५ प ज्स्त्त “हम! धातार हट ० डर के नि 
एग शल्य गा सूणएतने पे फिए दो प्रतार था रा ४8. डे शयाधियों * 
समा: का ्ज बज 
एक समायन एपा , ः सोडा झए खाए 3227 कक ४ हद गत उताााद जा 7१ न मे 


बट की पाकपनका 
. ३ जद पाई हु देखा । 


११० पश्चिमी दर्शन 
(२) ग्यूलिक्स श्रौर मेलकप्नाश 


डेकार्ट के अनुयायियों में दो नाम प्रसिद्ध हैं-ग्यूलियस और मेलब्राण | ग्यूलियम 
(१६२५-१६६९) हालैण्ड में पैदा हुआ, मेलब्राण (१६३८-१७१५) फ़ास का 
वासी था। डेंकार्ट के साथ, दोनो पुरप और प्रकृति का भेद स्वीकार करते थे , 
दोनो यह भी मानते थे कि इनमें क्रिया और प्रतिक्रिया होती दीसती है, परन्तु 
इसका जो समाधान डेकार्ट ने किया था, उसे वे स्वीकार न वार सके। ठेकार्ट के सामने 
प्रदत यह था कि पुरुष और प्रकृति अपने स्वस्प में सर्वथा विभिन होते हुएं, एक 
दूसरे के साथ सम्पर्क कैसे कर सकते हैं। इसके उत्तर में उसने कहा कि यह सम्पर्क 
पिनियल गाँठ में होता है। कही होता हो, प्रश्न तो यह था कि यह हो कैसे सकता है ? 
स्थान की बाबत कहने से सम्भावना की कठिनाई तो दूर नहीं हो जाती । टेकार्ट ने 
सुझाव दिया था कि परमात्मा इस सम्पर्क को सम्भव बनाता है। ग्यूलिक्स ने इस 
सुझाव को आगे बढाया और कहा कि जो क्रिया-प्रतिक्रिया पुरप भौर प्रकृति मे 
दिखाई देती है, वह वास्तव में इन दोनो की क्रिया है ही नहीं- सारी भिया परमात्मा 
की क्रिया है। प्रकाश की किरणें मेरी आँख पर पडती है, इस अवसर पर परमात्मा 
मेरे मन में एक चेतना पैदा कर देता है । मेरे मन में लिखने की इच्छा होती है, इस 
अवसर पर परमात्मा भेरे हाथ में गति पैदा कर देता है। मन और प्रकृति किसी 
क्रिया के कारण नही, ये भिन्न और विरोधी-स्वरूप होने के कारण एक दूसरे में परि- 
वरत्तन कर ही नही सकते, ये केवल परमात्मा की क्रिया के लिए अवनर प्रस्तुत 
करते हूँ । ग्युलिक्स का सिद्धान्त 'अवसरवाद' के नाम से प्रसिद्ध है । 


दर्शच का ड्रतिहास लिखनेवालो ने ग्यूलिक्स को यथोचित मान नहीं दिया । 
मेलब्राश ने उसके विचार को अपनाया और अब 'अवसरवाद' मेलब्नाश का सिद्धान्त 
समझा जाता है। 


मेलक्ादा का पिता फ्रास के राजा का एक मनन्‍्त्री था। मेलब्राश्ञ की प्रारम्भिक शिक्षा 
घर में हुईं। पीछे धर्म और दर्शन के अध्ययन के लिए वह दो कालेजो में रहा । २२ 
वर्ष की उम्र में उसने निश्चय किया कि एक धामिक सठ सें सम्मिलित हो जाय और 
दुनिया के घन्धो से आज़ाद, निर्धनता, ब्रह्मचर्य और आज्ञापालन के नियमों में रहता 
हुआ, प्रचार का काम करे। इस निदचय को उसने स्थल रूप दे दिया । मठ में उसे 
डेकार्ट की पुस्तक, मनुष्य पर निबन्ध' के पढ़ने का अवसर मिला । पुस्तक के पाठ 


डेकाई जोर उसयी मनयायी १११ 
ने जो ऐजार्ट का सनुयायी घना दिया । उसने सायसरयाद सो शापनाया गोद एसए 
पमिसरस को छोर गाग लर दिया । स्रियम से बंद तो एग था कि प्राण 
पात्या दो प्रभादित नतरी दार सात्ती परन्तु सह नी हक्ा था फि घटा » विवि 
भागो में किया-प्रतिक्षिया नही को सझती । भेणाण से ऐसे राम्घता को थी 


्॒ 


पर्वा- 
पार किया | शो एुए भी जबत में होता 7, उापका ज्ञान परमात्मा यो छोता #, 
धटनासों सौर पदार्थों के खिछ परमान्या की सेलना में दियमान है। टम उन लगणो 
परमात्मा में देखे हूँ । जिनना णतिक फोई सनुप्य ०पने जापको परमात्मा में पिशेन 
़र देता है, उतना ही हाप्ट उसरा ज्ञान हो णता <। 


दसवा परिच्छेद 


स्पिनोजा और हाइवनिज 


डेकार्ट ने अपने विवेचन मे द्रव्य के प्रत्यय की प्रमुस प्रत्यय बनाया था, 
इसमें उसने अरस्तू और मध्यकालीन विचारकों का अनुकरण क्रिया धा। उसके 
उत्तराधिकारियों के लिए विशेष कठिनाई इसलिए पैदा हो गयी कि उसने दो ऐसे 
दव्यो को माना था जिनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध चिन्तन से परे है, परन्तु 
वास्तविक है। स्यूलिकस और मेलवब्राश ने आत्मा और प्रकृति को उनकी क्रिया 
शक्ति से वब्न्चित कर दिया था, परन्तु उनके स्वादीन द्रब्यत्थ को नहीं छेडा 
था। इस गुत्थी को सुलझाने का एक तरीका यह था कि इन दोनो में से एक का 
स्वाधीन अस्तित्व अस्वीकार कर दिया जाय और निरे जडवाद या निरे चैतन्यवाद 
को भूमण्डल का समाधान मान लिया जाय । स्पिनोजा ने इनमें से किसी समाधान 
को नहीं अपनाया । उसे द्रव्य के प्रत्यय को ती केद्ध में रखा, परन्तु आत्मा 
और प्रकृति दोनो को द्रव्य के स्थान में गुण का स्थान दे दिया । 


लाइवनिज ने चेतन और अचेतन को एक स्तर पर नही रखा। उसने 
डेंकार्ट की तरह चेतना को प्रथम असन्दिग्ध तथ्य स्वीकार किया और प्रकृति के 
अस्तित्व से इनकार कर दिया। स्पिनोज़ा के लिए डेकार्ट के देतवाद के विरुद् 
प्रमुख युक्ति यह थी कि द्रव्य का द्रव्यत्व ही एक से अधिक द्रव्यो का खण्डन है। 
लाइवनिज को इस युवित भें कोई बल दिखाई नहीं दिया। वह भी स्पिनोज़ा की 
तरह भहँतवादी था, परन्तु इसके साथ अनेकवादी भी था। उसके विचारा- 
नुसार सारी सत्ता असख्य चेतनो का समुदाय है। 


बेकन ने दार्शनिक विवेचन को नये मार्ग पर डालने के लिए कहा था- अन्दर 
के पट वन्द कर, बाहर के पट खोल (' डेकार्ट, स्पिनोजा, और लाइवनिज़ तीनो ने 
उसके परामझ की परवाह नहीं की जोर विवेकबाद की परम्परा से जुड़े रहे। 


ज्हाइट्हेड ने १७ वी शती को 'मेघा की शती” का नाम दिया है। इन तीनो विचा- 


स्पिनोणा दनिक् 


जड़े 


जी 
ज्कक 


ह 


रको ने देगन-नेन में यो बद शिया, उसे ल्‍सी ४ए छा प्रणसा >सझती शा ८ 


कार ही ह। एगी घती ने न्यूटन और प्ने ठ सा यो भी जन्म दिया। 


(१) स्पिनोक्षा 


जर 

तल 

्द। 
ड़ 


१, जीवन को झलक 


बैरश रिपनोसा ( १६३२-१६७७ ८० ) एक गरदी या। यदियों री हाति 


सदियों से निर्यासित जाति रही है। उवादे सो फ्रास को हि लिदिस उिच्वर 


के रवि! हा्ए्य रचा था, रिपिनोजा के पुर्से धामिया आप से दचने के हए 
पुंमाल से हार्ट में ला बसे थें। उसका पिला अच्छी रिवयि था स्थाषारी 
था। रिपिनोजा ने वज़्य ओर नवर्थयोवन था समय बिशायाते में बिताणा, 
जोर सभी काशा परते थे हि बट बहद्ी सिछान्त फ्री एा सदा सममभ साटिस 
गा। परनत उसे विचारों और रपरीगत विचारों में एनला जन्‍्तर का गभा 
कि गगदी पररोतितिसणरय सह्म गंया। रिपलोया ने उयाई के सिणन्त या यान 
में जायान गिया । भी उसयी मर्व्यादा-परायभाा पर चोद लगायी । सारा 
वर्ष तो छग में बा शझायी जानि में लियार्ा दिया गंगा। उस झादिईएणाण हे 


थअवबनसर पर मंणेणावीयां से शो निर्धष घोषित तिया, उसे जल थे शाणण पे ने । 


इस थादेश था रबर झूडियों यो संत दि जाये है हि मोड था 


उस सामने थे था, से उसा परदजयवरार वर, पर ४ जाया संझाया 5 


वार, मे कार इसका सात एके झागन मे अत 


ड़ पर. रा हे 
इसे दियद ने सोते, सौर कोई भी उसके दियी देच -। वि ल्‍भा 
उमा ।टड ने शाप, झार काट था उसके ।दठद डय 7 | +-न 


डिययाया ह था ४शाप शिय मो, मे थे । 


स्ताणार गे ना; खाति पे रिपनजा वादक अरज >्रिनकलल>भ पलज 
याद एप सी बशिएस एपाति थे स्पिकोश छदमें भी बीएड बार सिथयि 


कि हक ८ 
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११४ पश्चिमो दर्शन 


के लिये तालो का वनाना और चमकाना थपना पेशा बनाया । एसमें उसने पुराने 
यहूदी आचार्यों का अनुकरण किया । उनका मत भी यही था-हाथो को छौकियाः 
सामग्री के लिए वरत्तों, मस्तिप्फ को दैवी विचारों के लिए वर्त्तोँ। 


स्पिनोजा ने वैरुण स्पिनोजा के स्थान पर अपने आप को बेनेडिक्ट स्पिनोजा 
कहना आरम्भ किया वैरुघ यहूदी भाषा में और बेनेटिक्ट रूंटिन में 'कृताथ' 
के अथं में प्रयुक्त होते है। पाँच वर्षा के वाद, वह्‌ उगी परिवार के साथ रिजस- 
वर्ग चला गया। वहाँ उसने ज्ञान मीमासा' और विस्यात नीति' लिसी। नीति 
समाप्त होने पर १० वर्ष तक अप्रकाशित रही, क्योकि उस समय की धामिक 
असहनशणशीलता इसमें वाधक हुई। जब इसके प्रकाशन का निश्चय किया तो पता 
लगा कि वह नास्तिकता के अपराध में पकड लिया जायगा। उसने प्रकाशन 
फिर स्थगित कर दिया और हस्तलिखित पाडु लिपि को डैस्क में बन्द करके 
हिदायत कर दी कि उसकी मृत्यु के बाद वह एक निर्वारित प्रकाशक को दे 
दी जाय। पुस्तकें उसकी मृत्यु के वाद प्रकाशित हुई। रिपनोजा का जीवन 
दरिद्वता में कटा। जो काम उसने पेशे के तौर पर चुना था, उसने उसके स्वास्थ्य 
को बिगाठ दिया। तग कोठरी में रहता था, काँच के जर्रों ने उसके फेफडो को 
नाकाम बना दिया । १६७७ में, जब वह ४४ वर्ष का ही था, उसका देहान्त हो गया । 
प्रतीत ऐसा होता था कि उसका जीवन दुखी जीवन है, परन्तु जिस आनन्द 
को उसने मानव जीवन का लक्ष्य समझा था, वह उसे मिला हुआ था। वह रहता 
एक तग कोठरी में था, परन्तु सारे जगत्‌ को उसने अपना घर समझ लिया था, 
उसकी विरादरी और उसके परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था, परन्तु 
उसने विश्व के प्राणियों को वन्धुओ के रूप में देखना सीख लिया था। यदि 
उस सूमय थोडेसे पुरुष पूर्ण रूप में वीतरागर थे, तो स्पिनोज़ा भी उनमें एक था, 
सम्भवत वही अकेला इस श्रेणी को बनाता था। 


२ स्पिनोजा का तत्त्व-ज्ञान 


स्पिनोजा डेंकार्ट के सिद्धान्त में शिक्षित हुआ था। जो कुछ भी उसने 
लिखा, डेकार्ट को ध्यान मे रखकर लिखा। उसकी सव से पहली पुस्तक जो उसके 
जीवन में ही प्रकाशित हो गई थी, डेकार्ट के सिद्धान्त की व्याख्या थी | इसमें ही 
पता रूग गया था कि वह डेकार्ट का ऋणी तो है, परन्तु उसका अनुयायी नही। 


स्पिनोधा जोर छाइदनिश श्र 


उसने ऐदार्ट दी तरह रेपागणित को विवेचन का समृसा बाण हर सीएि 
को यविए के रेंगागतित के ढंग पर रिया । उह समसता दा हि एस शराः 
थी बह अपने विवेचन में फेंचल बुद्धि पर जबलम्बित हो साया ४॥ रसेयागगित मे 
यही नी होता कि डगि को अछोश प्रमात माला छाता 7, यैशशाक भादों 
दौर सांग को भी पास परदाने नहीं दिया जाता। रेस में विसी प्रयाग सती झोगाए 
के छिए भी रखान नहीं होता। स्पिनोजा से अपने व्याग्यान से गायना के प्रभाव 
पौर भाषा के छड़ से बचने का पूरा प्रयथल विया 
नीति! के पॉच भाग है, सिनके झीपक से है- 


(१) परमात्मा के विपय में 
(२) सेन के स्वताप पार मद पिपयय में 


(३) उठ्नेगों के मूद् जौर स्व॒रप्र है पियस में 
(४) मानय गो दाता यथा उठ्ेगो जी शाह के द्रिषय में 
(५) बढ्ि को सलवि था मानयनवाजीनागा के विएय में 


५ हर दियेद हि 5 
धरसगान मे सगान्‍त में पटण भाग दियेध मरना शा है । धागाथ में ८ 
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परमार पाए में भी दा निरेशयानों ता भा्य जाएं - 


गादगों दी भोत घर परम हिश बया हैं, एस पत्र उसगों पणये है 
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११६ पश्चिमो दर्शन 


(४) गुण' वह है जो बुद्धि को द्रव्य का सार दीसता हे। 

(५) 'छप' से मेरा अभिप्राय द्रव्य के विशेष रुपान्तर से है, बा बह जो किसी 

अन्य वस्तु में विद्यमान है, जिसके द्वारा उसका चिन्तन हो सकता है । 

(६) परमात्मा से मेरा जभिप्राय ऐसी सत्ता से है, यो निरपेत्ष जनन्त है, 
अर्यात्‌ ऐसा द्रव्य जिसमे अनन्त गुण पाये जाते हैं और प्रत्येक गुण अनादि णौर 
अनन्त सार या तत्व को जाहिर करता है । 

(७) वह वस्तु 'स्वाधीन है, जिसका सत्व उसके अपने त व पर ही निर्मर 
हे और जिसकी सारी कृतिया स्वय उसी पर निर्भर है। वह वस्तु पराघीन' 
है, जिसका अस्तित्व और जिसकी क्रिपाएँ किसी अन्य वस्तु पर निश्चित परिमाण- 
सम्बन्ध में, निर्भर हू । 

(८) नित्मता को में सत्त्व के अर्थ में ही छेता हूँ, सत्त पदार्थ के क्षण से ही 
उसकी नित्यता सिद्ध हे । 
स्वत्त सिद्ध वाक्य 

(१) जो कूछ भी है, वह या अपने आप में है या किसी अन्य वस्तु मे है। 

(२) जिस वस्तु का चिन्तन किसी अन्य वस्तु के द्वारा नहीं होता, उसका 
अपने द्वारा चित्तित होता अनिवाय है। 

(३) किसी निदिचत कारण से उसका कार्य अनिवार्य रूप से निकलता है, 
दूसरी ओर कारण के अभाव मे कार्य का भी अभाव होता हे। 

(४) कार्य का ज्ञान कारण के ज्ञान पर निर्भर हे, कार्य के ज्ञान में कारण 
का ज्ञान निहित है। 

(५) जिन पदार्थों में कुछ भी साझा नही, उन्तका चिन्तन एक दूसरे के द्वारा नही हो 
सकता, अन्य णब्दों में, उनमे से एक का प्रत्यय दूसरे के प्रत्यय मे निहित नहीं। 

(६) सत्य प्रत्यय को अपने विषय के अनूकूल होना चाहिये । 

(७) जिस वस्तु के अभाव का चिन्तन हो सकता हे, उसके तत्त्व में अस्तित्व 
निहित नही है। 

अब देखे कि इन नीवो पर स्पिनोजा ने कैसा सिद्धान्त-मवन खडा किया। 
उसके मत मे प्रमुख बाते ये है- 


का 
न 
हर 


पिपनीा सौर ऊझाउच्रनित्ष 


सता में यो था जिकियच्यों के रि 7्ग गग्मव्‌ लात समय हण्जी एग । ४55 
हक] ब्क हु] 


“॥। उसी को बद्ा रा झठ्याएए बहले ८ । 


| 


नहर 


गे शो 5 #वपे में, जिस के अनिरिल 5 है ही से | जनरा गे २ 5 
उस गओो में प्रद्ेफ गंग भी घन हे। हमारा शान उससे से वश से रयो 
सह सीमित /> थे पितवा' जौर विस्तार #£ 

भेतना अमसरप शयगों में द्ययत्र होती है, 7 गए हप सन था जाया एप 

| विस्तार भी शसरप्र हर बारण बरता है, प्रत्येद़् गाप प्राद्या पल पा" 
डादा 

सेनना औद विरतहार एम ही द्वबय के दे 
नदीं। एक ही दें शतरा मोर से सेतन दीराता 


४। ये दोनों गुग सशा एफ साय मिलते है 
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सपार में जो काह थयय रहा है, जनियार्य गये में हो रण 2, संम्भाषदा -४ 
मारायिकता में कोई भेद नहीं। जगत परमात्मा या सतियार्य झाइनस है। एशाः 


जानी बर्लमाव स्थिति से पिसी पंश में भी लिश्म नही ही शयाया दत परमताय 


जज. ण़्याः ० ट क ज्र्थ + ल्‍ प्‌: व 5 व हा 
री सादीना। हु जर्य ये है थि बह जो का गरता है, उसमें, पिधो जुटा में भी, 
हिसी दागी बस्सु से प्रभावित्न नही होता * उस अतिरिल सा हुछ है ही नी । 
इस अर्पों में स्यापीसन सात हि अपने गएभाय के ८ जि जियसी के ऋल- 
सार पिया करता है, उसो प्रशिश्ुछ गा सके । 
परमात्मा “नोदि जोर :लनन्‍्त 7/4 दो एउ नी उनिराय शा ते उसके गराय था 
परिणाम है, झा भी अनादि भौर कनला ह॥ ऐटाईे था था बहा भपागर्त 


४ हिप्रमाहग ने जीयात्माजा को पैदा विंयध जो तप वैसा तिया नी छा जाए । 


पररमानपा परिधितर उन्तयओ है री इन मान था एनइ रा ४5 
वर माह दी काशमत उरतुशा ए रजत गा झा नए १० भार पा हबतर दा »ऋ। 
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११८ पश्चिमी दर्शन 


ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं । 

ब्रह्माण्ड के अतिरिकत कुछ नही । 

पहले रूप में, स्पिनोजा ससार के अस्तित्व मे इनहार करता है, टूसरे रुप में, 
वह आस्तिक दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। समीकरण दोनो अर्था में 
लिया गया है। कोई उसे नास्तिक कहता है, कोई उसे ईश्यर-भवित में उन्मत्त 
बताता है। 

(२) ससार में जो कुछ भी है और हो रहा है, उससे भित्र होने की 
सभावना ही न थी। सब कुछ परमात्मा के नियत तत्त्व का परिणाम है । परमात्मा 
की सपूर्णता इसमें है कि जो कुछ भी सभव था, वह वास्तविक है। 

(३) प्रत्येक मनुष्य व्यापक चेतना और व्यापक विस्तार का एक आकार है। 
परिमित वस्तुओं में ऊंच-नीच का भेद है, परन्तु स्थिति सबकी आकृति या 
प्रकार की ही है। 

ऐसी स्थिति में आत्मा की स्वाधीनता और उसके उत्तरदायित्व का वया 
बनता है ”? इसकी वावत आगे देखेंगे। 


३ ज्ञान-मीसासा 


स्पिनोजा ने वबुद्धिसशोवर्ा नाम को पुस्तक ज्ञान-मीमासा पर लिखी । 
यह पुस्तक अब अपूर्ण रूप में मिलती है। इसके वाद 'नीति' के दूसरे भाग में भी 
इस विपय पर लिखा। ज्ञान-मीमासा में तत्त्व-ज्ञान की तरह सत्ता के स्वरूप पर 
विवेचन नहीं होता, स्वय ज्ञान विवेचन का विपय होता है। हम जानना चाहते 
हैं कि ज्ञान कया है, और सत्य ज्ञान को भिथ्या ज्ञान से कैसे पहचान सकते है। 


१ मीसासा का उद्देश्य 


स्पिनोजा के लिए ज्ञान-मीमासा केवल मानसिक व्यायाम नहीं वल्कि इसका 
व्यपवहएरिक मूल्य है। सनुप्य अपनी स्थित्ति समझना चाहता है त्ताकि अपने 


अन्तिम लक्ष्य को पहुँच सके। स्पिनोज़ा बुद्धिसशोधन' को इन शब्दों के साथ 
आरभ करता है- 


जब मैने अनुभव से यह जान लिया कि जो कुछ सावारण जीवन में होता है, 
वह वहुधा असार और व्यर्थ होता है, जब मैने जान लिया कि जो कुछ मुझे 


+घत 
ही 


छ 
| 


ईिपनोजा और खाइप्रनिद 


भवनों कराया 8, था मुत से भा झाता हे, छाने जाप में जर्ठा बुद्य न गोया, 
नो भसे सेट मानने पा निश्चा किया कि थरद्गा कोई बरतु थाने आप में थो भद 
* और ढायनी भःता गम पे प्विद बार सह्गी / जिसो शोधि सर जप 
याजुनों की ओर घ्यान ही ने जाय। मैंसे यार घानसे का निशम्लय दिया हि पैसा 
सप्रतिम लाननद ही जानने और उसे निरसतर भोनने थी छाम्ता पाल एए 
सज़ा हूँ। 

झिपनोज़ा ने देखा कि क्षम्रिद्ध न॒प्ति, धन दौर तौर की, जिनाए परी3 
हिग परागलों छी तरह फिरते है, सावन की स्थिति में उ माप हगये है, परत; 
साध्य की समिति में देफार है। मनृप्प झे लिए सवोचम आनरद दंपती थाणय 
प्रति या उपम्ोग है सौर सब हो, तो जन्य मसायों के साथ मिछझर उपयोग 
४। उसझा एक भात उयाब बढ हे कि मनप्य डिश्व पे साथ जानी एगादा 


सम छे। 
२. शान फे रतर 


ट्िपनोशा ने जावे हे वोसे गासे पा शनि एिया दे) सब दिए रापर प" 


४ न्पिप-जन बाव वर यायसा कार ह । से प्दीय होगा है हि भेंद्र चर प 
पाए एपएय रंगे या 6। प्रवास थी ४िगो एप पर पीट था से शिद्र 
भरे, था से पर परी ६ै। मेरे सरीर में पाए पीदतन दाग ह +वर छाप ऋप- 
सयगाय म ते बी व गगा | । सेन छाप के सरान भें घा हप्ड | किया सा पी छा 5 

खिविआ रिएसि में नहीं शितता, एा हो पताया है कि काद पी एी 5 मे 


कप व & है > 
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१२० पश्चिमी दर्शन 


उपर्युक्त अवस्थाओ में हमारा बोध 'जपयःत प्रत्यय' पर जावारित होना है । 

ज्ञान के दूसरे स्तर पर बुद्धि का प्रयोग होता है। इसकी बहुत जच्छी मिसाद 
रेसा-गणित में मिलती है। स्वप्न में जौर जाग्रत की दाल्पना में चित्र एक हसरे 
को खीच लाते हैं, हम तो तियाहीन द्॒प्टा ही होते हैं। जहा बुद्धि का प्रयोग 
होता है, हम चुनते है, और जो चित्र वर्तमान प्रयोजन से सगत होते है, उन्हें जाने 
देते हैँ । रेखागणित मे प्रत्येक प्र जगले पग के लिए माग साफ वस्ता है, 
प्रत्येक प्रत्यय प्रत्यय-मण्डल में अपने स्थान पर होता है। विज्ञान का जाथार 
पर्याप्त प्रत्ययो' पर होता हे) यहाँ आन्‍्तरिक विरोध के छिए कोर्ट स्थान नहीं) 

ऐसे ज्ञान से भी ऊँचा स्तर स्पिनोजा अन्त््योति या प्रतिभा को देता है। रसमे 
हम सत्‌ का साक्षात्‌ दर्श्त करते है। प्लेटो ने भी विज्ञान से ऊँचा पद दार्भनिक्त 
विवेचन को दिया था। उसके विचारानुसार, तत्व-जान वा उद्देष्य प्रत्ययो को, 
जैसा वे प्रत्ययो की दुनिया मे हैँ, देराना है। भारत में तो तत्त्व-ज्ञान को कहते ही 
दर्शन हैं। इस स्तर पर हमारे प्रत्यय 'पर्याप्त' ही नही होते, 'सत्य' भी होते है । 
पर्याप्त प्रत्ययी में सत्य प्रत्ययो के सारे आन्तरिक गुण पाये जाते है, उनमे आन्त- 


रिक विरोध नही होता, सत्य प्रत्यय मे, प्रत्यय और इसके विपय मे अनुकूलता 
भी पायी जाती है। 


४ सत्य और असत्य का भेद 


मेरी छडी सीधी दीखती है। कर इसके एक भाग को तिरछा नदी में ड्बाया 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि बीच से टूटी हुई है। वास्तव में यह सीधी है या नही ? 
एसे सन्देह हमे प्रतिदिन होते है। सत्य को असत्य से कैसे पहचान सकते है ? 


पहली बात तो यह है कि यह भेद प्रत्ययों में नही होता, अपितु निर्णयो 
या वाक्यों में होता है। सोने का पहाड', परोवाछा हाथी' प्रत्यय हैं। इनके सत्य- 
असत्य होने का प्रइन ही तही उठता। जव मेँ कहता हूं कि ऐसा पद्ाड या हाथी 
विद्यमाल है, तो सत्य-असत्य होने का प्रदन उठता है। एक प्रचलित विचार के 
अनुसार, जहाँ चेतना और चेतना के विपय में अनुकूलता हो, निर्णय सत्य है, जहाँ 
यह अनुकूछता न हो, निर्णय जसत्य है। स्पिनोजा ने भी यही कहा । परन्तु उसकी 
धारणा यह हे कि एक ही सत्ता या द्रव्य मे, चेतना और विस्तार दोनो गुण 
एक साथ पाये जाते है, और जहाँ एक प्रकार की पवित में परिवर्तन होता है, 


त्पिनोत्ा जौर झाइवनियत 


| 


हम १, 
घ ८ 


बा दूसरे प्र्र थी प्रक्षि में मो उसके मझानिय परस्चितंन क्षण होगा ८6) 
इसका छर्व यट हैं झि हमारी प्रत्येश केनना विगी हिहए टारीशि। परिणय: 
गो चेतना होदी है। ऐसी अपदया में फोर्ट प्रतिज्ा क्षने ाप में एप थार 
सही। जय मे साझ पर चलते हाए छटी था सीधी देराता हैं तो एक थार्गी 
प्रतिक्िया का बोप होता £, क्त्र उसे पानी में ढेटी देखना हें सो भी एड गारी- 
हिक प्रतित्षिया बा बोच होता है। यर्गा नह दोनों बोष सत्प है। उबर में एल 
बोयो बसे अन्य दोधो के साथ देखता हू तो उनमें से एफ उनके कनुरलत्त शोता « 
दूसरा जनकूल नदी होता। एस सेंद पी लीब पर, में पत्य जौर असस्य निर्भया 
में बंद करता हैं। 


जो निर्णय जन्‍्य निर्णयों के साथ, एुए व्यवस्था झा अथ बन सता है, पा 
सत्य है, जो पपवस्था का सलश नहीं बन गयता, बह असत्य £। 


दू 


स्पिनोसा से सत्य में परिमाग सेठ कियोा। प्रा, निरोज्ष जवया्ना उड्मे 
परिए्मान नी । 


५ नीति 


नो जा तर सिन्‍्न्‍्स था मिः सझार मे जो रा हो - ६८६: 
शितोजा व थिजास्स घट था वि संसार मे जो पाए रत वयभ-८प7 


जज धर आस न्श हे 
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६ राज-तीति 


राज-नीति में स्पिनोजा का मत हाव्स के मत गे मिलता है। राज-नीति मान 
उद्वेगों का खेंल है। प्रत्येक मनुष्य अपने आपको सुरक्षित रायने के लिए शवित 
सम्पन्न होना चाहता है। मनुप्यो के छिए सबसे बडी हानि अव्ययस्था है। शास 
का काम शक्ति का ऐसा विभाजन है, जिससे प्रत्येक नागरिक जपने आपात 
रक्षित और स्वाधीन समझ्न सके । इस स्थिति के लिए व्यवस्था बनागे रायर 
आवद्यक है। शासक का प्रमुख काम शासन करना है। राज-नीति की नी 
से अलग रखना चाहिये। मानव प्रकृति को जैगी वह है वैसी देसना चात्यि 
कल्पना की दृष्टि से नहीं। किसी मायरिक को राजनीतिक निश्चय के पक्ष 
करने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे विश्वास हो जाय कि यह निश्चय उग 
निकट या दूर के हित में है। 


स्वाधीनता में स्पिनोजा ने विचार की स्वाघीना को प्रमुपम रखा। ये 
स्वामाविक ही था। जो शासन रक्षा और स्वाधीनता दे सकता है, उसकी शबि 
कायम रखने के लिए व्यवित को हर प्रकार की कुरवानी के लिए तैयार रह 
चाहिये । 


कुछ लोग स्पिनोज़ा के सिद्धान्त को मंकियेवेली के सिद्धान्त से मिलाते हैँ 
परन्तु स्पिनोज़ा के लिए व्यवित साध्य था, सावन न था, वह अपने हित में, अपर 
स्वाघीनता का एक भाग राज्य को सौंप देता है। 


(२) लाइबनिज्ञ 
१_ चरित की झलक 


लाइवतिज़ (१६४६-१७१६) लाइपज़िग (जर्नी) में स्पिनोजा के जर 
के १३ वर्ष के वाद पदा हुआ। वह अभी ६ वर्ष का था कि उसके पिता का देहार 
हो गया। उस का पिता कुछ वर्षो के लिए विश्वविद्यालय में नीति का प्रोफेस 
रह चुका था, लाइवनिज़ को घर में ही अच्छा पुस्तकालय मिल गया। उसः 


इससे पूरा छाम उठाया और कई विपयो का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया 
१५ वर्ष की उम्र में व८छ विष्वविशालग में अरती साशा शौचा पाँतय सा्यी सता फास्यफ 


छिनोज्ञा और लाइवनिय 


जप 


रे 


साफ हाँज् की उपाधि प्राल की । उसकी विधिवत शिक्षा ऐेकार्ट ज्ौर रिए्नोता 

नो से अच्छी हुई। उसका खनुसधान छेत भी उन दोनो के लेन से सविम वउिस्ता” 
था । कुछ लोग तो कहते हूँ कि उस पहदू में अर्यू ४ बार उिसी जरा 
विचारक की टदियति उतनी विशिष्द नहीं हुई। पार्ट डी त़रए बा थी गचित- 
दार्भनिक था। उकार्ट ने विब्गेपक रेसागशित' का आविशार किया, रशार- 
दनिए ने अतिसूक्ष्म-गणना' का आविप्फार किया। भौतिक बिनान में आय्यनिन 
“एनर्जी की रिप्रस्ता' का प्रमप्रदर्धक था । विछासवादर उसके दार्मनिष गत या एक 
पियेष घयोग ही है। नगर्भ बिया के सम्बन्ध में पहले उसी से बट हि पृथियी साई 
में मियली है औौर प्रारभिक जवनाया में तप्त थौर पिघी हुई थी। जितना समप 
राइतनिय्य को बिवेखन के दिए मिठा, बह उपारई छौर ह्नोशा दानों के दबाए 
के गोग से भी अधिक या) यदि यह समय दिउचत जोर पनुसन्पान में लगता 
सो हायदनित का काम बहुत शादार होता, परतु उसमे देयाद बार 


लि 33 


॥4 


; दिसनोया 
की नत्य-्नवित्ते ले थी । जीउन के क्षस्तिम ४० वर्ष उसने ईनोयर में सदागारी 
पुस्तापराय के क्ष्पल थी सल्लिति में दिला दिप्रे । उसके शीदन में झोविए 
घटाएं यी रशडसा से उद्र भायनानों यो पीएे पेय दिया । सस्तिस शायों से व 
सारी प्रतायशा का बंठा, मद मरा, तो उपाय संखिय री झोश बिपद दगये- 
मादा था। 


२ सा व जतच्तिम तत्व 


गा बे 
बल अन्‍न्‍वक-- जा 


हे ६ . ४ 
: गाए ने थाने पिडेचन में दस जे पारमलार्य सम्बायग दो प्ररययों था 


£ « ++त७+> अअआण27++ नि क्नने बस नह ६ मल ब्तत्प ब्् दा ध्द 
(व्यय मारप रिया खा। रियतोया ने उब्प णो जिय स्वताप में देय, झादे एशए- 
धर सगे ये दिन मर राम उन धा--त जल 
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त ह_ था, 5 वडाय हाफडझाए क&, टाइल आधार उ्ध ॥ 37 जिणि । 
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डर कि हे 
चू डोज ओत शहाज ता एन २८. 


१२४ पश्चिमी दर्शन 
(२) परिवर्तत कैसे होता है? 


पहले प्रश्न के सम्बन्ध में उसने प्लेटो और डिमापाइटस के पक्षों को मिलाने 
का यत्न किया। डिमाक्राइटस ने परमाणुओ को अन्तिम अ् बत्ताया था। पर- 
माणुओं में परिमाण और आकार का भेद तो है, उसके अतिरित्त उनमें कोई 
विशेषण नहीं। मिश्चित पदार्थों में जो गुण-मेद हमे दिसाई देता है,बह परमाणुओं 
की स्थित्ति और सयोग-क्रम का फल है। प्लेटो ने सत्ता को प्रत्ययों मे देश था। 
लाइवनिज ने सत्ता के अन्तिम अणुओ को विस्तार या मात्रा से वलित कर दिया, 
और उन्हें चेतना-सम्पन्न बना दिया । उसने इन अणुओ को 'मावएझ! का नाम 
दिया और अपन विचारों को “मॉनेडाछोजी” नामकी ९० परिच्ठेदों की छोटी 
सी पुस्तक में प्रकाशित किया। 'मॉनड' 'अप्राकृतिक बिन्दु है, इसे 'चिद्विन्दु' 
भी कह सकते है। 


३ चिंद्विन्दु का स्वरूप 


चिद्विन्दु सरल है, इसलिए इनमे विस्तार, आकृति, और भाजन की 
सभावना नहीं। ये प्राकृतिक व्यवहार में न वन सकते है, न टूट सकते है । इनका 
आरभ और अन्त उत्पत्ति और विनाश से ही हो सकता है। 


चिद्विन्दुओं में कोई खिडकी नहीं होती, जिससे कुछ अन्दर आ सफ्रे या 
वाहर जा सके। जो कुछ कोई चिद्विन्दु जानता है, अपनी बाबत हो जानता है। 
सारा ज्ञान आत्म-ज्ञान ही है। 


प्रत्येक चिद्विन्दु सारे विश्व का प्रतिविम्व है, इसलिए जो कुछ एक चिदु- 
विन्दु में दीखता है, वही उस श्रेणी के अन्य बिन्दुओ में भी दीखता है। इसके 
फलस्वरूप ऐसा भासता है कि बिन्दु एक दूसरे की वावत जानते है । यह अनु- 
कूलता परमात्मा ने आरभ से स्थापित कर दी है। 


चिद्विन्दुओ में स्तर का भेद है। जो पदार्थ अचेतन प्रतीत होते हैं, वे निचले 
दर्जे के चिद्विन्दुओ के समूह है। इस समूह में कोई केन्द्रीय बिन्दु ऐसा नहीं 
होता जिसके कारण सामूहिक चेतना हो सके । पशुओं में ऐसा विच्दु होता 
है । उनकी चेतना में इन्द्रियजन्यवोध, स्मृति और कल्पना भी सम्मिलित होते 


स्पिनोज्ञा और लाइवनिए श्य्ज 


हूँ। मनुष्य की हालत में, बुद्धि का जी सापरिप्यार दोता है, जो विशेष पद्गारों 
को जानने के साथ, सामान्य सत्यों का चिल्तन भी कर सरती दै। साधारण लिद- 
दिल्‍्ह॒जों में निउ्य अति निकट चेतना होती है, प्रयज़ों ती सेतया को थात्मा 
या साले हैं; मनप्य में चेतवा मन का रुप घारंग परी ६ । 


हमारा सरीर जगणित चिदविन्युजों हवा समर ह। सन भीर शरीर में 5४: 
जिया-प्रतिक्रिया नही होती, उेबढ़ एुझ समानान्वरता होनी ह# । मन दी शिया 
होती छाती हे, मानो शरीर का अस्तित्व ही नदी, यरीर की क्रिया झोती जानी 


मानों मन का शमस्तित्य ही नहीं, औौर दोनो थी शिया रेसी होती :, झानो दोनो 
एक दूसरे को प्रभावित दार सटे है । 


कु 


735 


४ परमात्मा के विपय में 


सारे चिद्विन्दु समहों में रहते ६ै। एसका थर्त बट है जि जात्या शादिल हे 
भलग बरी पियमान नहीं। इससे एक ही अपयाद है कौन बा परमात्मा 
सिविनउः बढ ः के कक 
डायबनिय परमात्मा को चिदविनतुन वा बिदबिग पहला /॥ वसा 


के से लय प्रिसे जाते है। प्ले अर्थ के मनसार परमात्मा प्वन्व 


क्नन् कै 


5. बे न्> 


दिटणेि गगे उत्पाद व 6, इसने आप में, विनाणों में स्रोत डा पा: 
शक र्‌ + किक 
थे 
प्रण्मात्मा का ८ । 


०४ 


शसाइदनिल से चिएशिसयों में निरस्त भाव का सेशस शा । उस ऋर 
हि सदिहमदा निएविनस्‍्त यो मे तो उनायए अन्तर व-मा “पड न 
ही सगय कि उसे दीच में नौपरे दिन्‍्दु को सार इसे 


पी स्थिति एस जीसने दिस थौर इससे प्रा था पीड़े कददेघरि ई दर 
मि 

गरदगर में 7गी। बदि मे दिप्ेुती को उनहादता के व्यगर पर्व - में की 
सेए विंग दिए भो दरमाश से निरदनम सांयमे। ल्‍श घ नर हा गाए ६; 
जादत इस पाना भें रोगों, सससे गण वगार जी सजदुलगप ह नए | 

0४४9, 6 % 06520 % 2 कै पद 
गडडफ के का आहत दा कली पंत ने दर ललय ? जाके? जे ४ । 7 
की 3 3 6 आम 5 आम 
एप में, रतरा 53 ०5 गे । 


ग्यारह॒वाँ परिच्छेद 
जॉत लॉक 
१ विवेकबाद और अनुभववाद 


महाद्वीप के तीन प्रसिद्ध दार्शनिको से अलग होकर अब हम प्रिटेन में आते 
हैं। यहाँ हमे तीन और दार्णनिको की सगति में कुछ समय व्यतीत करने का 
अवसर मिलेगा | 


वेकन ने कहा था-जगत्‌ की वावत कल्पना करना छोडो, इसकी वास्तविक 
स्थिति को देखो ।” महाद्वीप के विवेकवादियों ने उसकी आवाज नही सुनी, उन्होंने 
सनन को ही अपने विवेचन का आश्रय वनाया | ब्रिटेन के विचारफों ने उसकी 
आवाज ध्यान से सुनी, और जो कुछ किया, वेकन की चित्तवृत्ति के अनुकूल 
किया। अभी तक दार्शनिकों का यत्न यही था कि अन्तिम सत्ता के स्वरुप को जाने । 
जॉन लॉक ने कहा-ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का यत्व पीछे कर लोगे, पहले यह तो 
समझ लो कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसकी समावना भी है या नहीं, और यदि 
है तो इसकी सीमाएँ क्या है। तत्त्व-ज्ञान से पहले ज्ञान-तत्त्व को विचार का 


विपय बनाओ ४ छॉक के पीछे, वर्कले और हा म ने भी ज्ञान-मीमासा को अपना 
लक्ष्य बनाया | 


विवेकवादी तीनो गणितज्न थे, और उन्होंने गणित को सत्य ज्ञान का नमूना 
समझकर दर्शन को गणित की निश्चितता देने का यत्न किया। लॉक, वर्कले, और 
हाम में से कोई गणितज्ञ न था, इन्होने मनोविज्ञान पर दशेन को आलम्बित 
किया । लॉक ने विश्वविद्यालय की साधारण शिक्षा के वाद वैद्यक का अध्ययन 
किया और उपाधि प्राप्त की । गणितज्ञ अपना काम बन्द कमरे में कर सकता है, 
उसे व्यापक नियमो को विशेष हालतो में लागू करना होता है। वैज्ञानिक का काम 
विशेष हालतों का परीक्षण करके व्यापक नियम तक पहुँचना होता है। छेकार्ट 


जॉन छॉफ १२९ 


की शिक्षा से उसे विवेज्वादी बनाया था, लछाक की शिक्षा ने उसे झनुभा- 
यादी बनाया। 


२ सन्रहदी थती का इस्लेट 


दागतिक विवेचन शृन्य में नही होता, दार्शनिक भी अन्य सनस्यों झी सरर 
दस जौर काल पी सच्तान होता है। छाए के काम में देश और बाल का बटा 
हाथ था। उसे समसने के लिए हमे १७३ घती के 7ग्लैट यो स्थिति को देना 
साहिये । 


०. 


स्फाटर्कूट का राजा जेम्स पप्ठ १६०३ में झग्लैद का जेम्स प्रथम बता । इससे 
एगडेड जौर रफाठलट के सगे समाप्त हो गये, तो भी जेम्स के २२ वर्षों बे! शासन 
न विद्रोह हुए । जेम्स विद्वान था परन्तु शाननल्याय के बिठद्रद योग्य 
निकला । फ्रोस मे राजा के कथनातुसार, जेग्स ईसाई देशों में सबसे संगना 
सर्ख था। स्थेपनना के साथ मतमेद होने है कारण उसोे पुत्र चार्स प्रवम की 
मृत्यन्यट दिया गया। यु वर्षो फे छिए घामवेह था शासन रहा और फिर बार्ल्न 
द्वितीय राज-मिद्ासन पर बंठा दिया गया। उसके बाद बढ़ गये चल पट कि 
गए वे सिस्मसन पर कोई रोमन-लबीलिक भी बैठ सबना ८ या नही । राजनीति 
लीर पर्म-यम्यती सं्पों ने एंड को थत्यसन्त जधाना कर दिया था. जोर रियिति 
बाल अनिश्चित सती । 
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हे ० 2 20 020 ५ 
शा एड८४ से, जा पा जट धंपदुसबरसी और छाए चामदनर दस गया, रगेरे 
को जानी सेया ने ने जिया, और उस सीपन हे उताजसायय »े खान लॉए 
ह उस ॥ उगार-गणयव सदित हो गये । 
न्‍् हक जीवन न. 
5 जावन का अदा 
दावे एप (१६३१-१७३०२) ४ बाय में बात में थ। उसे गन में प्रशाषिः 


हू. 
पी प  सट की 
॥ १६८८ में उसने वायसाराई से एन शहर 


च्लाजिी कन्‍्य्कत लक कक कर पति न्क न अन्‍्कक५ 
व एसाद डाल गो शार इसे खाद आया गर फऋरापान किया ४25६ में शा 


सा 2 22० ५ 
3 के उस परिचद 7या जौर था रपरे क्र का पक मे 4 लए सात यह 


का ौृशमरााल "का इक ही कक हा का ;... काया, ् व, 
हक 55777 967 2-5 274 20 3 3 2 


१३० पश्चिमी दर्शन 


था। १६८५ में जब दपट्सवरी को देश से भागकर हाऊँट जाना पटा, तो छाक 
भी उसके पीछे वहाँ जा पहुँचा। १६८८ की नान्ति के बाद वह इग्लैड लौद जाया 
और एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गया। 


उसने अपनी प्रमुस पुस्तके देश-निकाले के दिनो में हालैण्ड में छिसी । सह- 
नशीलता पर पत्र! लिखें, लौकिक शासन' पर दो पुस्तकें लिसी, और जगत्‌- 
विख्यात मानुपबुद्धि पर निवन्ध नामक पुस्तक लिसी। वास्तव में ये तीनो ग्रन्य 
सबद्ध थे। लॉक के हृदय पर प्रचलित असहनशणीलता से चोट लगी थी । उसने 
राजनीतिक और धामभिक सहनणीलता के पक्ष में अपनी आवाज उठायी। लौकिफ 
शासन' में अपने विचारों को राजनीति पर लाग किया, 'निवन्ध' में अपने 
मन्तव्य को दाश्शनिक नीवो पर स्थापित किया। छौकिक शासन' में यह बताने का 
यत्त किया कि राजा का शासन 'दैवी-अधिकार' पर आधारित नही, अपितु मनुष्यो 
के निर्णय पर आधारित है। इस्लैण्ड में राजा और नसद्‌ में विवाद का प्रमुस 
विषय यही था। दाजेनिक सिद्धान्त में निवन्ध' ही महत्त्व-यूर्ण है। 


४ लॉक का 'निवन्ध 


पुस्तक के आरभ में लॉक ने पाठक के नाम पत्र' लिखा है। इसमे पुस्तक 
की रचना की वावत सूचना दी है। लॉक लिखता है- 


“५-६ सित्र मेरे कमरे में बैठे एक विपय पर वार्तालाप कर रहे थे और वे 
उन कठिनाइयों के कारण, जो हर ओर से सडी हो गयी, अटक गये। जब हमें 
कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय न सूझा तो मुझे रयाल आया कि हम 
गलत मार्ग पर चल रहे थे। ऐसे विषयो पर विचार करने से पहले आवश्यक 
है कि हम अपनी योग्यताओ की वावत जाँच करे, और यह देरों कि हमारी 
बुद्धि किन विपयो की वाबत जान सकती है और किन की वावत जान नही सकती । 
मैने अपना सुझाव मित्रों को बताया और उन्होने इसे स्वीकार किया। आगामी 
वैठक के लिए मैने जल्दी मे कुछ अनपचे विचार छेखबद्ध किये। मित्रो ने आग्रह 
किया कि में इन विचारों को विस्तृत करूँ। मैने पुस्तक का लिखना आरभ कर 
दिया, काफी अन्तर के लिए, इसकी ओर ध्यान नही दिया, फिर लिखने छगा, 
और अन्त में वीमारी के कारण जो अवकाश और एकान्त प्राप्त हुआ, उसमें वर्ते- 
सान रुप में पुस्तक समाप्त हुई है। समवत पुस्तक का कलेवर कम किया जा 


जाँम लॉक 


सकता है, परत तथ्य बट दे कि में अ 
में इसमे छोटा फर नहीं सकता 
निवन्पा के चार नाग है । 
काल्ड में 


नरस्‍सतू ने और नवीन 


पहओा भाग हांक 
जेकाई ने बहा था 


जात होते 4। हाॉत ने इस धारणा को उरवीफार दिया छौर पह्ा दि 
गरन में मन कोरे झागय 


गान पनुमव से प्राप्त होता 6ै। के 
शेता हूं, मिस पर जनुभव अपित टीते है। 

वर्ण हू। पर भाग सवीन मनोविनान 
से संबद्ध है। चौथा भाग शान-मीस सा ६ 
का | 


छा १४ 


० छाका का मत 


(१) अनुभववाद 
धनभववाद फा मौडिंग मिगान यह है हि 
पीता 8; कोई प्रत्यय था धारणा पन्‍्मणगान नहों । 


शा्याओं फ्ा का जा पल 9. फकीजक! पह प्रत्यव जीौर पारणाए 
पारघाजा का पत्ष लेते हू, ये बहते है कि ये प्रत्वव जीर प 


वासना 


| ््णी ट्र्म ि + 2 


पत्मेदा मनुण्य के मन में मौरए है 
एमें देखना ८ कि ऐसी ब्यपणता झा 
दिसी प्रतिया पी स्थीजलि के किए 

घ्घ्या 
* कि था प्रतिग्प ही छेसा समायान हो। 


न हे लिए 
धेमागा था मिय परने भर 


कोई 


सत्तापयनाः 


शददर्ग्ना निज + ४5४ 5 


व्ज्कोक मा न 
की निमाड हञ । 


पागाव भे आए प्रतद्रय रा 
तर अनरकी 5 मरना मिलन 
ररिणद 4 रौशिप दारायाओ में प्रत्दाण। पार्शदित 


इतना आउसी सा 


डुसने 
ब् शव 
ब्् बे 
साय 


हमारे 


कं 
बन्य समाधान "भी सभा 
तना ही पर्योचा ना (6 था विछाराशीस 
समायन ४३. ईसा 
जमन्‍्मजार 
द्पग्ता ही नी समा । परग[ छनाय 
गण गा जो रण. 


+ ल्वयु 
नक कक आपकी 
के 


>> चज 
ह 
ली 


;... 


च्फ्ा 
मसरफ है 


के मार्ग को साफ परपा 
ह #2गादे झट विचार दस्म- 
माय सारा 


०४ मल 4 ट्या ० #-7: का" किपय८ 
गये सा वाड्ा पी दबा का सार; 


भाग में मानप्र अनुभव गा 
हुसनसा ४) धीपयरा भाग भाषा 
लिए यह भाग दिशेष मर 


सारा जाने क्षन+ से द्राण 
जा 
जो सेग एरमजात प्ररयों णा 
ब्क दापः च्ध 
रण शागपग /&, 
कि मदि या। सथ्य भी र०, ता 


या नी । 


पालिजलिएड 5 की दादाएइए 
मत 

प्टपिरया तार "5 
््य श्वव 


ः + 
7 मसंदाशा पा 


ता ठप दिए५ए | 
४ दकाए रा रिप४ + । 


कि थक ००] न हर है 
न्चपापर शाग्दगप में ५- रेखा 5 स्््नः रपूत ५दाप ४ 
4 45, ह ६०७४ ई३ का गम 7 झान (दा झाय ७ । रगय दय , 
५ 
2 -प3र धार न 300 08 5३ 224 
अं 30 6 %&0 0855 5056: ४४ दार रांभायजा ३ ता आए 5 हो हा फ 
हर थे 
फल >४ इाओया।र ४ क_>-ज-+ «० 2 हु 
# हैं हु. ध्पु + ४ 4 एडश्सा हक ५ हक 
ला ० ओ रा + 
लत चाल पते अन्त है + 
१ 8 + ही गए रद कि गत कि 2 अर 0 कट, टन पा 
की 
3.5 
७७». रू अकल्कक-ओ कु 
ब्प हि प हर, रो डराट्टृ के 4; 
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(२) ज्ञान का विब्लेएण 


लॉक के णनुसार सारा ज्ञान दो प्रकार के बोध पर आधारित है। कुछ बोच 
बाहर से ज्ञानेद्धियो के प्रयोग से प्राप्त होता है, जौर कुछ मानसिक अवस्पाओं 
या प्रक्रियाओं पर दृष्टि डालने से प्राप्त होता दै। पास परे फूड से रप-रग जौर 
गध का बोध होता हे, उसे छने से कोमलता का बोध होता हे । यह मेज से गिर 
पडे, तो णब्द सुनाई देता है। अन्दर की जोर दगिद फेरने पर, सु्र का अनुनव 
होता है। सुल देखने, सुनने, सघने का विपय नहीं, इसफ्ी अनुभति ज्ान्तरिक 
बोध है। यह दो प्रकार का सरल बोध ज्ञान-भवन की अन्तिम सामग्री 2॥ टन 
सरल बोयों के सयोग-वियोग से अनेक मिश्वित बोध बनते है। घटानाजटाना ऐसे 
परिवरतेन का सबसे सरल दप्टात है। मैं जिन मनप्यो को देसता हू, वे तीन फुट जौर 
सात फुठ के बीच में होते है, परन्तु में इस परिमाण को बढ़ा घटा पर १० फुट 
या २ इच लम्बे मनुष्य की कल्पना भी कर सकता हूंँ। बह भी कर सकता 
हैं कि मानसिक चित्र में टाँगो या घट को छोट दू, या दो के बजाय बीस टांगे 
रख दू'। कल्पना यह भी करती है कि विविध समग्रो से भाग लेकर नया समग्र 
बनाती है--प्राणी का सिर और धड मनुप्य के हैं, और नीचे का भाग मछली 
का है। 


ये मिश्रित वोब तीन प्रकार के हैं- 
(क) द्रव्य, 

(ख) प्रकार या शिया, 

(ग) सम्बन्ध । 


(फ)  द्रव्प , 


हम फल, कुर्सी, मानुप-शरीर आदि अगणित द्रव्यों को देसते हैँ, उनका 
अब्द सुनते हैं। खाद्य पदार्थों का रस लेते है, गध भी छेते है। स्पर्श से जानते 
है कि पदार्थ गर्म है, स्दे है, समतऊू है, या खुरखुरा है। हमें गणो का बोध होता 
है। अनुभव बताता है कि ये गुण समूहो में मिलते है, कोई गुण अलग नही मिलता । 
हम समझ नहीं सकते कि कोई गुण या सरल बोध स्वाघीन, निराश्रय कैसे रह 
सकता है। जिन गुणों को हम स॒दा एक साथ पाते है, उनके समूह को विशेष 
नाम देते है और भ्रम में समझने लगते है कि हमें इन पदार्थों का सरल बोध होता है। 


ज्ञनि ऊछोफक 


न्च्क 
पट 
श्ञं 


2 हिवाओ 7 १ 7 3 20:3 पड जल पर 3०५ जे हि ल्ल्डप श्गंः अब जी गरम 
नंद पर के जय एमे प्ण् गा लिगान पार ,, के “शार मना मे वर 


कम 0 आकआऋ क है जप अबल्‍चाओ- £- शविपरु शंण न्ट्प जे अ्निओा टीन आजा 
ऐसे झखदन या राई होता ८ हो थायययतें विश्िंध गा ८£ राय बाय एम्स 


कप अटजलकाअकक 2२ (8 कम पक गाल 27 ४ काट लकी 
गने में पैठा उारया /॥ ऐिसे जर्पाट जाएबन की हविनिल :रगय ४ा प्राया एप न ४ 


घोवदिनत प्‌ शः मिल न मत ली का मा 
जा वबडट छाएर। पादाद थे ७, पडा दौच्यारद्ध 7रतगा दविछादा झा टए झ६4 
श्र अल डे का ल्ल्तप 25 एक जज +किल्कलल का; ५. 5 #& ० के मजे न 
जम वियाओों था दयरयाओं यो जाय >ज्ा ॥पय : 0 पक आज: फिदा हे 
शक गा ०० न्श्‌ द््ग्या ००“ जम पा ५ पक 5 मम कलर ही 0 ई:ज अं जल्यकाओ ४ बनकर तताब्क अर 
पाले /। गा भी एस रमगतस नली सादे सि नः तेणतलि निशया: समर 


संशय से दिखी सहारे जे दिया | सरतला । “सभा हिसी उनानझा या उनल5 


ब् रे 0406: हि अंडा न कट ७ 3 रयधरजा नह गम स्क लय लए 
हे सा उसी निरायगार रियी मत नो लहसी । ७ सभा इस नर्गद 
हे ०02 अल पक ककआ 
पान 7 | एस शंगाता था सापटसा था रस शुस वाल + | जाया दग्ण भू बना 
स्र्य प्घप >> 57 6783 अलग लि 8 हम कम ४ 9 के: जलन लाल क 2, आह 25 

दर परत प्राय उसो तह बना «, दस लाए आाइडा «7 ॥म१ी॥ दा गाल + 


गुषनममृह यो निरापार लिस्तित सी 77 हिये था रूया दस समने छा । 


>> ले सदा न कडकलक+ कफ न पंच पाले आह ओआकक- “78५ हलक! का तप 

ट्रक गसृदावा 7 गाया मे प्रपान |. एप्रयग़ान मझएय वार साय 
गा भेद एपा 240 जज हट < प्रल्येया प्राखा परणाथ में पाती उयई 
का भद्तर झा ७। माह माय 7स संग ४, -:य प्रशगया प्राशा परयश ने पा हा; 
$ झौर उसमे सादा मौज पप्रत (| >में उसनहा बच | रे मे झा उनाही सिर्धत 
जो सा गधार अब ८ | इनसा थात। शा झे भा शा इउदऊफा दिया 


ता एज हत्थे गए पहिया गति आओ) 6 6 5“ उ्त्त | का 


४ ॥ प्राय पाई दा उप्र से गट परियाप गोता / -गागार क्लाता 27 तू” 


लक वे 
ह ः न्‍_ सिपर 0 कर न्‍, नीली. 
+ या ल्डलाज | कब शिशई 70770 ९ कक, किन नलओओा॥2+ जन अकर्दी का दा अफकोन अकलाणा 
थां चमः -, मा 08३ शत थे «, व दशा रा झा भू ॥ इंश्ाया, 
गत निमी पान मे है तिसी मे भी, ८ हो पथ, मे पययञ 5, जम न स्ध्ड 
कु न बल ना लेन 
गाय जिला पद झदय सा ने या।, रा ज्ञा ए्र। ४ 7 7 42 
5 2 गत 3 हद 8 
ज्वैक पता प्र 0 9२० तन कत उपकमक लत अ++ सतन नह ओओफी 
मर ए प्रराद रुूखनंतान , , उद5 एड हूएा उ् पर ४7 उएास | 
में गण दारपव में टाजरी बा थे उनके नो रस, 5 >+ ८ - 
जज ्य पल पक कई $ बे लक्जरी है मन वजन 5 हे 
थे गण दागइद रे शहर ठटाझा भे गान | शा, «४ झा पं भा हा मा 7, 
प्‌ आर 5 कं") 2 अकाल िकर अकाल क को कए 5-८ कट, -स्तक + कपल 2०० +# कं ला कर 
गयी 7] छू ,.., हू हनोार रशम भा बा हद आता थे ४ ५० जे 
गा जज क> न 328: ््ब ९6 इक ६ जनाजणन अब जद पल ० उ् अल बद ला 
पं 3, [६ हज था दडव ; एए दगमाद जाय ० हैं # हाट हाइओ 
५ 
ह हु 4 
हा पा हुन+ इतर ६४ जापदसचतर अच्छा कर आल कील पीस अब 
पृ दर जी आप हे पर्व व 7 रा । (0४ ञ्ञा गण एप्प शो कि आह उ यक अह: 7 
कंपाणातणणण | दि हु के उज. “५ इज जप न्‍जतजा + कपर++ + - 
कु । कै ् 3$.. ।8 +> ॥7 जे 6 श्ू री कक ५ 
हे 
क्फोक लह७ ७ हक. थे ह, $ ४७कऋ#  कीलजतक आलडीक अऑन्‍ाजभा+ ठ १० हर 
2 2८ पक कि 207०० 2 जन बल अर 
ह]॒ पर आय 8 9 म, की! मय 5 घ्ा 2 कट रे ्क 
न्पाया चिए ह+ कक थी कफ फल न: अंडर 5 अं अन लत 9 फेलबनर औअलओक अकटफी 
रह ५४ अप ४ हा  ट डे ॥ । *5 मट्रट छाल हर न| डर 5. 
5 हर कल हा हि 
४7 रे दर ल्‍बर बह बलज हू टाल अचनरजिलन अणओरय>+ -7++ हकब्ज्कक व अडतओ कल हज ७ भ्थणक 
कक 5 क बल रा अल (२ ली नन्‍ ् हक. 
दल आस बज 7 रा फीक कक-लट आ.. अक्‍तकओओ “४ 
अहम धर हर 
ञ्र हल 8 मर आई णाणा ५४ हक! प्श् कि स्का 5 
5, 
डर हर 
बल अपील के जे मी चना कण हन्‍नाओ कऋभ २ आज... कण “» 


१३४ परदिवमी दर्शन 


ठौस भागो से बना होता है, दूसरा यह कि एक पदार्थ दूसरे पर छूगकर उसे 
अपनी गति दे सकता है।*ं आकृति तो परिमित विक्त्तार का परिणाम ही है। 
आत्मा के विशेष गण भी दो है-चिन्तन और राकल्प । संकल्प में यह शरीर को 
गति दे सकता है। सकत्प के प्रयोग से मन प्राकृत पदार्थों को इच्छानुसार गति 
देता है या उनकी गति को रोकता है । सत्ता, समय-प्रस्तार जनौर अस्थिरता- 
ये तीनो गुण प्रकृति और आत्मा दोनो में पाये जाते हैं। जब में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाता हूँ तो मेरा शरीर ही नहीं, आात्मा भी स्थान बदलती है। 


इससे अधिक हम न प्राकृत पदार्थों की बाबत जानते है, न आत्मा की बाबत 
जानते है। 


(ख) शावित 


प्रकार! या 'क्रिया' के नीचे लॉक ने देश, काल, अनन्त' आदि पर छिसा है। 
हम यहाँ केवछू 'शक्ति' पर उसके विचारों को देखेंगे । 


जब किसी पदार्थ में कोई परिवर्तन होता है तो हमें इसका ज्ञान अपने बोबो में 
परिवतंन द्वारा ही होता है। आँघी से वृक्ष के पत्ते और फल हिलते है और उनमें से 
कुछ नीचे भूमि पर गिर पढते है। पत्तो और फलो की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। जो 
वबोब इनके कारण हमें पहले था, वह अब वदल गया है। बोध के परिवर्तन से ही 
हम यह जानते हैं कि पत्तों और फलो की स्थिति वदरछू गयी है। यहाँ लॉक के 


4 लॉक समझता था कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ फे साथ टकराये 
बिना उसमें गति पेंदा नही फर सकता; एक पदार्थ इसरे फो अपनी गति देता 
है, और इसके लिए दोनो का सम्पर्क आवश्यक है। अन्य छाब्दों में, फोई प्राकृत 
पदार्थ दूर से दुसरे पदार्थ को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यूटन के 'आकर्षण 
तियर्म' ने लॉक के लिए चडी फठिनाई पेदा फ़र दी । उसने एफ पत्र में लिखा फि 
मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह फोई पदार्थ सम्पर्क सें आये बिना किसी 
अन्य पदार्थ को प्रभावित कर सकता है, परन्तु यह आफर्षण तो निरन्तर हो रहा 
है। यही कह सकते हे कि जो कुछ हमारी समझ्न से परे है, चहु भी परमात्मा फी 
शक्ति के बाहुर नही। लॉक ने यह भो कहा कि आगामी सस्करण सें, “निवन्ष 
फे उचित बद्ग में सश्ोवन कर दिया जायगा । 


ज्ञॉद छाोंदाः १२५ 


रए एफ फिनाई साट्टी ही जाती है) 7सारी इब्धियाँ हमें दा जवसधाओं गा गाय 
देती है, जिनमें एफ दूसरी के पीछे विशमभाद शोठी /॥। खाक यार बाद जाता 
फि हमारा सारा आन एब्थियजन्य बोधो पर, तौर एस बोघों के बोत पर जाथा- 
रित है। इन बोधो में तो मवित फह्ी दियाई सही देती। रझाड को द्रग्य में, रोमो 
प्रकार फे द्रग्य में, शक्ति विद्यमान दीराती ह। ट्रव्य छवा एूसने में परिमल गन 
है या एक दूसरे से परिवतित होते ै। इस दो प्रहार फी योग्यता फो कहां ना * 
छोके फता “-मिरा स्थाल रे कि हमारा गवित गे बीयथ जन सर छो गा 
के साव रगा जा सकता है, जोर एड सर“ बोस ही समझा जा सकता ह। मा 
बोध हमारे द्वब्यो के मिश्चित प्रत्यवों दा एक प्रमुख जश /४॥ एस भाषा में यह 
निष्िचतता नही, जो लॉक सरल बोयो ॥ सम्पन्ध में बर्रता /। उसा एम थागे 
घलाफएर देसेगे, पीछे हृगम ने बांटा कवि यदि रमारा सादा छान इब्थियगन्ध बोगे 
पर ही जापाडित हे तो हमें उब्य थोर शव्रित्र दोनों को छोजा होगा । रगद 
इस वडियाए को कुछ सनुभव फराग है, एसलिए यद्ट प्रशति जोर छात््मा रो सिम 
स्तरों पर रखता है। बहू बहा /-जव 2म किसी परिय्तत को देखो / तो :म 


अवश्य फिसी पर्यितिन मर्नेवाली शाॉतित का यान फरसे £ छौर जाय; 
उसने पा में परियितित छोने वी योग्यता ऊग ध्यान बस्से है। परन्तु यदि 
आपिक स्पान पेकार सोचे को एमारी शानेन्टियां प्रा पद्याों दी उोहाप 


संवामाःाः लत. कक ग्पिता नन+ 78] म्मसा ग्प्प्ट २ र प्रद नह | ७ जन 
सकमेक साग्यता भा ऐसा स्पष्ट जैर शििद थोय की डंगी, ४ 


। 


4 


जे 5 


3%-(ओ पक ही कल 
सर हमप्ापता 


भन 23 ०० नाऊ 2, र्गने ड. प्रा हि दमन पा अर अभक न] उपाए हि 
ले णीप्ियानो को इसने से रोशा है। सन प्राउत पशाएों णो गदि दे माया ४, 


न ्चुम कु वयर्गा: ब्ब्यन्‍्ककन कक या ०४ पर्यित ।- ३ मम जल भरा हु क०+ कक के हज्क रन 
सौर पानी शायरणायों में भी परर्चिनि पर मसयया / । दैयाएही दातीय में मो 
सर्यथा पा जयाश की नहीं 
(ग) सम्द्य 

हड रे साहा फा दाप्स आाणर, जापनलाय सम्यगह ४ दादा जन 


ई ह7 दाता "45 वरडतापर में अकनी सनी उधर -++नत आडर 5 
३0 5७ मु रे ईसा दर हा इक हु यार 7. 


है 
ने प्पाई कक श्र अल +>ज जी न क 
४ दाना हक के, पद हफ्ते अमर 


3 
थ्र पूरा कुक क्‍ललक हि हू 
हु नझा . गे झायूुर का #ऋ, >> उर॥ 
के हा 
पे उशय एएय , कौर शा फ्लू के सपश जो “यान >> * | 
जब 
श्र काम ब्_्क आज १ माता 
बह हक । गस्न्भा १8६ 
जूक #7++ ७० & अजरन हा हद 
॥! से 2 ना हैः 2 (7 ब्रा 30003 | 005 मय 


१३६ पश्चिमी दर्शन 


(क) सत्यनज्ञान से क्‍या अभिप्राय है? 

(ख ) ज्ञान कैसे प्राव्त होता है, इसके वजिधिय रूप यया है? 

(ग) हमारे ज्ञान की सीमाएँ फ्या है? 
(क) सत्य ज्ञान कया है ? 

लॉक के विचार में हमारा सारा ज्ञान उन्द्रिय-जन्य बोषो पर आधारित 
है। लॉक ने शक्ति के बोप को भी सरझ बोपो में गिना है। मैं जयने सामने 
अब फूल, गमले, घास, दीवार देखता हूँ, कमरे में जाता हें तो दरी, चारपाई और 
पुस्तकें देखता हूँ। वाहर चारपाई ओर पुस्तक नहीं देशवा, अन्दर घास णौर फड 
नहीं देखता। मेरे वोबो का यह सेद मेरी उच्छा पर निर्भर नहीं, में अपने आप 
को विवश्ञ पाता हूँ । मेरा बोव वातावरण की स्थिति पर निर्मर है। यह स्थिति 
मेरे बोब का कारण है। जीवन के व्यापार के लिए मुझे इस स्थिति को जानना 
होता है। जनुमभव वताता है कि में कभी कमी भान्वि में भी पद जाता हे 
इसलिए मसत्यासत्य का भेद एक व्यावहारिक आवश्यकता वन जाता है। 

ज्ञान में हम दो वोधो की अनुकूलता या प्रतिकूलता देखते है। यह अनुकलता 
या प्रतिकूलता चार रूप घारण करती है- 

अभिन्नता या भिन्नता, 

सम्बन्ध , 

सहभाव या अनिवार्य मेल, 

वस्तुगत सत्ता। 

जब मैं किसी वस्तु को हरा या गोल कहता हूँ तो मैं यह भो जानता हूँ कि 
वह वस्तु लाल या चपटी नही। 


जब दो वस्तुएं या अवस्थाएँ भेरे बोध में जाती है तो मै उनमे अनेक प्रकार के 
सम्बन्ध देखता हूँ । दो फूलो में एक दूसरे से वढा है, अधिक लाल है, मुझसे अधिक दूर है । 

सहभाव एक ही द्रव्य के विविध गुणों मे पाया जाता है। फूछ के विविध 
गुण एक साथ विदित होते हैं। इसी सहभाव के कारण हम द्रन्य का प्रत्यय बनाने 
को वाष्य होते हैं। 


वस्तुगत सत्ता का अर्थ यह है कि विचाराधीन वस्तु की सत्ता हमारे बोब 
या चिन्तन पर निर्मेर नहीं | 


ज्ञॉन छोंपा 


ज्च्क 
अपर 
रू 


जब एसारा बोय वास्तविता वा सूचऊ हो सी सह साथ ज्ञान /४६ जब घाज्य- 
डिपता ये प्रतिश॑5 हो तो मिख्यानाव टे। पढ़ सत्य या अदरषवान्सिगरर ४। 
हमारे पास एप अनुरुपत्ा का जानने फा एम ही सापन हम एफ पाराणय 
में सरदेश कार ही नहीं से, थे एतगो स्पाड होती ४॥। घास मसे गरसी प्रात 
एोतवी है। यह प्रतीति मेडे छिए ससहिण हे, सेरे लिए इसे मानने ॥ विश 
हइसरी संभावना हो नहीं। 


(ग) ज्ञान पे थिधिध रुप 


मं 
| 


खोकि के विनारानसार हमारा जान बोसों जी बावल हवेली » 35! 
इस बोधी में क्मुद्यग्ता वा प्रतिकुता देते £॥ ज्ञान ये विश: शपों शा आ4। 


ज्जल्क 
कर 
4 


एसलिए शोता है कि बोज़ो की अनुफूण्ता प्रतितडला को एफ ही प्रयार से ना 
देखते । निध्चितता छी प्रगाग्ाठा प्रत्यक्ष जान में 7ली 24 7प7 पग्र 7 
पहले £ै हि सर्पेद बाई से जिस है, बच द्रिकत्रोत से शिन € डोर रो - 

घार गोते # । दो बोलो जो पेसले की क्षप उनवी झनागाला था परणाएंश 


हा 


६ क्र कं रो बक क 
बादत नि्रय एप पैसे #, उसमे ल्‍िसी अन्य बोज ४ फायाा जायरा भा। 
धर शक ओ बा #ू 
ली । ऐसे नि्दमो भी प्रभावित मरने थ। ने “वव्याला 7 2, ऋ हभाशर 
ग मे 0०-मकन्कान.. ९. 3०३ पक पित्त कह स्मे गा मे रन्ग न 206 कक वर मर, [३६४४ 
आस आए मिल बज कक जाउदसा रु यद् दाए शा प्रौशए-त साफ़ 


दे की कर ५०008 

गीता 0ै4। विदा ये दहन भाग मे फोर में झाया था हि झामा ४ शायर 
ः थे 4० पे 

एिरशा प्रत्यया उाना मी अस्पस्दठ है, थिना प्राति दा फ्रयंय ७, हीठी हा 

न रा पक ब् 

में सारा रास विशेष शोथाो ता सीमिल होता गे धर गम प्र हा आपने 


रे 


ऊअाफम दंडने न दा 2 लक 75 5: हट पार हक. 2 आफ ५ कब, हम कलह करे 
में पियास इसने यो बाए शो ४ पुरतत रो साइड नाग मे गया वआफा 


- ५ गये विदयर गाय हजरत 
भा प्रायशण गया विएय बाग है। झा मय ऐै- 


ब (न ५2 क्र सह बन ड तक मा 
अल लक बस + तक हे ड़ ४] +डदिय हग्यया : 
ले लत एन हु सत्र झारय ", 8 शाउ रू 3 आीडइब इृशाा ॥ 
अर 
हुये व भी मेन सतपा है जज अनाज - सात: 3 कं 2० हक 
पर हि ब्-न्का /-8 कई. आफ 3 
कहे ७ ६ * 4५ ह॥।॥ * [४ हा ६ सर पास ०6 कह का दर 
सन 3क ॥+ फिप्मअ पक तय + सन उमर कर 2 अिआयज | 2 752 0 4 पट ३ बस 
कम फ | ध्क ३ +३७ + *+” « है जिमस् और 9३ 8६ ६ है. 5 5 >[ ह  अइ हृ 
ः 
चत्केोजर 3 ह मनन बता जप जार + ब्जज्लली वन अओ कक आर +क पूषिर 2 अब 2 
दे 06 की 24 27724 2226 ४ 3 2672: शतक एप्रग दर * । ं 
क््च्व्क कं न आजक ७.30. प्‌ का है छा रे >मनीर 06 ऋषं# ऑन, छा १4 कक कत्क भ्क ७ "कं 0म ३ बैक ४] 'अपक हनन 
का, औऋ क््त न्न्कः ज़्त्क ०६4 ज्ड हो ता 
पाए जद पु कह, वन 50 कक जप हल कल सा हा +७* 
४7 च 
कर क>ज. ऑलजनरफक >> 9 पे कि >र5 लग ई वजन हे ी  उल्‍कक त 
ि न 5 22 
आन «आए रए३ 7$ 55% े दर) होम गे दा + बल + 


अत 5 के न्‍ हू ५ 
सडक: है. रा ज्फुाान 2 5, ब%७» “या कुछ>त++ न, आर. $९ चना जी ऑन ऑफ भा कु कई: क७छ बा 
रा गो0 टह्ि्रए ४ऋाए॥र क्र 3 || 


१३८ पश्चिमी दर्शन 


प्रत्येक गुण-बोव, तर्क, या चिन्तन में हमें अपनी सत्ता वा बोय होता ह और हम 
निश्चितता की अधिक से जधिक मात्रा प्राप्त करते हैँ । 


यहाँ डेकार्ट का प्रभाव स्पप्ट दियाई देता है। ऐसा प्रतीत होता ह्‌ कि बही 
लॉक के मूँह से वोल रहा है। जैसा हम अभी देगोंगे, ल्फ़ प्रकृति को पिलएुल 
भिन्न स्तर पर रखता है। 


अनुमान ज्ञान का दूसरा रूप ह। पह प्रत्यक्ष पर आधारित होता है । 
प्रत्यक्ष में हम दो बोचो के सम्बन्ध को किसी अन्‍य बोध की सहायता के बिना 
सीधा देखते हैँ, अनुमान में ऐसी सहायता जावश्यक हाती है । मैं देखता हें कि 
ब्रिभुज में तीन कोण है, मुझे समकोण का भी बोध है, परन्तु इन दोनो बोधो 
के साथ ही मुझे यह ज्ञान नहीं हो जाता कि त्रिभुज के तीन कोण मिलकर दो 
समकोणो के वराबवर होते है। 


इसे प्रमाण से सिद्ध करना होता है। युक्तित में जो पग-क, से, घ-णथाते है, 
उनमें से प्रत्येक स्वयसिद्ध होता है, ऐसा न हो तो युक्ति कही समाप्त ही न हो। 
ईंदवर की सत्ता प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान का विपय है। छॉक के विचार में हम बने 
हुए पदार्थ है, इस रचना के लिए रचयिता की आवश्यकता है। वह रचयिता 
स्वय रचना नही हो सकता, रचना के लिए अनादि रचयिता का मानना अनिवार्य 
हो जाता है। चिन्तन ओर क्रिया-शक्ति हमारे चिह्न हैं। इनका अस्तित्व चेतना 
ओर शक्तिमान्‌ सत्ता का सूचक है। हम अनादि, चेतन, शक्तिमान्‌ ईश्वर की सत्ता 
मानने को भी वाघ्य हूँ। इसके सम्बन्ध में भी हमारी निश्चितता उतनी ही दृढ़ 
है जितनी अपनी सत्ता की वावत दृढ है। इस पर भी यह भेद तो है ही कि हमे 
अपनी सत्ता का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और परमात्मा की सत्ता का ज्ञान अनुमान है । 


गणित और विज्ञान अनुमान का बहुत अच्छा नमूना पेश करते है। 


प्रत्यक्ष और अनुमान ही दो असदिग्ध ज्ञान है, इनके अतिरिक्त सारा ज्ञान 
सम्मति या विश्वास का पद रखता है। परन्तु विशेष पदार्थों की हालत में सत्ता 
की सभावना इतनी वडी होती है कि हम उसे भी ज्ञान का पद ही दे देते है। 
यह ज्ञान इच्दियजन्य बोध से होता है। यह ठीक है कि ऐसा बोध कमी-कमी 
वाहरी पदार्थों की अनुपस्थिति में भी होता है, परन्तु हममें से प्रत्येक व्यक्ति 
वस्तु-वोध और कल्पना में भेद कर सकता है। 


गु हज 
जांच 5487 । हू 


श्स तरह, जान के तीन सप है-प्रराक्त, बनुमार, और प्राशत पदायों पर 
हन्टियिशदा कान । 


परदे दो प्रकार या ज्ञान कम दिस होता टै, तीसरे प्रयार के शान में ब्ति 
ये संभावना है परन्तु व्यवहार में यह कद़िनाई शजेस नहीं होती। 


हूस बिवराय में ऊाोँका ने अपने दिचान मानव ज्ञान यो सीमाण था वादा 
भी प्रकट कर दिये है । 


६. छाक का महत्त्व 


जैसा हमने पारम्न में देशा था, व्ाफ के समगे में घामिक और राजवाीफ 
जअसरनगीलता बहुन जोर पवार हुए थी। राजनीति में शापयके थयीते णे की ऊनें 
शासन वेग लधिकार परमात्मा से प्राप्त हुआ ४। व्यवोन्‍ाधियाद *े, समकफ 


विचारों में भी मोदद थे। भर्म के घेत्न में प्रो£ 


ईस््रेट झर पद्ीगरिए़ बना मे 
5445/% 08५ दी दया मे 


हनन 


तो घोर मतनेद बाही, उन्ध सम्परराय नो सात में टंगे थे। थीर हरगदा सम" 
दाय महा। यही था कि जो कट बह प्रतिपादित फरना है, बट और या थी, "7 
परमात्मा कय प्रणागन है। लॉक से एस विश्यासों को निर्मा८ बनाने के झा 
सानय बुद्धि शा दिशोषण अपना लबदय बनाया । उसने मड़ा कि तमाशा सारा 
शान हमारे अनुभव का परियाम है। फमसारा अनभय एससा सीसित है कि पे 
संग भाव को अपनाना चाएिये। परमात्मा छो सना ही प्रत्यक्ष नही, सनगाय हाय 
वपिएम ८, एस मद ईसे गठ साले है ति उसने हमें सासझों णे दटी क्रशियार 
या धर्म फे सम्बन्य में जाने विचारों गो दताया है? माप्यों में भेए ।, इक 


आह की पक 


उसने विचार की एफ सही होते । एल सतभेद स्वाभाविर ही हो, ८७ पा 


४ 
न माय मरते ८ कि गमाए एर शूसरे गो विधार ही स्यापीनदा ५ै। रशाशाधशण 
है 
222 है 
दो के छदापयार थो ने मानने झा पद है। 
६, प्र 0 4 केक शक 
गये ए्पिन साय श प्रतिष्ठित गो के गा ॥॥ पडा थे रोजाना में ॥ह 
“लक पी अत3ं प-फषतामकक कल हक ६९% बकक के को 
इस बाएं सरगराय द्पशित क्ञा जौर भई़ ऋाषाओं में एफग अनाज: |5॥ 
इस पद ये श्याय््य है छममे की बाय दस 6 दि रे दररिशित ६ £ 
कट का 
१0४ पद: इाजजाए अए का पाए तट: शव के ये के 02 लिन लल 
कं ल्न्ज्न्क जी पा ५ 
है पाए हरा ने उपाए दिया । 


वारह॒वाँ परिच्छेद 
बकले और ह्यूम 
१ बक॑ले 
१ जन्म और शिक्षा 


जाज॑ वर्कले (१६८४-१७५३) आयरलूंड में पैदा हुआ। वही शिक्षा प्राप्त 
की और १७०७ में ट्रिनिटी कालेज, डवलिन में सभासद के पद पर नियुक्त हुआ । 
कुछ समय उसने इटली, सिसछी और फ्रास में गुजारा। १७२१ में चैप्लेन बना, 
इसके वाद डीन बना और अन्त में विशप वना । वह विद्यप वर्कले के नाम से विस्यात 
है। पादरी की स्थिति में उसने प्रकृतिवाद और नास्तिकवाद के समान को अपना 
घ्येय वनाया | उसकी प्रमुख दाशंनिक पुस्तक का उद्देग्य भी यही था। बाद में उसके 
मन में अमेरिका के आदिवासियो को ईसाई बनाने का स्याल आया । इसके लिए उसने 
निश्चय किया कि वरम्युडास द्वीप मे, जो अंग्रेजो का सव से पुराना उपनिवेश था, 
एक कालेज स्थापित किया जाय । इसके लिए चन्दा इकट्ठा हुआ, बर्कले ने 
वहाँ ७ वर्ष व्यतीत किये। आयोजन असफल रहा। बकंले ने इस वात की ओर 
ध्यान नही दिया कि यह नन्‍हा द्वीपपृज महाद्वीप के किनारे से ६०० मील दूर था। 


वर्कले ने कई पुस्तकें लिखी । पहली पुस्तक दृष्टि का नवीन सिद्धान्त' १७०९ 
में लिखी, १७१० में विख्यात मानुपी ज्ञान के नियम” नामक पुस्तक प्रकाशित 
हुई। इसी की शिक्षा को सरल रूप देने के लिए १७१३ में उसने तीन सवाद' 
की रचना की | पीछे जो कुछ छिखा, उसमें दाशंनिक महत्त्व की कोई नयी बात 
न थी। बकेले ही शायद अकेला दाह्वनिक है जिसने अपना काम २५ वर्ष की उम्र 


में समाप्त कर दिया। वह वहुत जल्दी परिपक्व हुआ और जीवन के अन्तिम 
४३ वर्षों में उससे आगे नही बढा । 
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5. दृष्टि का मवीन सिद्धान्त 


बर्बाड की पाली पुरतता सनोयिनान से संबन्त शायती है। में अपन नमने 
यक्ष देशना ह। उस लेना रारपरा जोर परे में ३ फद ॥ परत स्थाई देसा 
४॥ गेट मवये १० गत के झरीब एफ है और सझान वी झोटा से लिफ्ट ३ । 
मर रे पलों से छदा 7॥ साझा पृर्ध शगढ वशा 2 हि पट राग था 
जायो ह प्रयोग से प्रात शोसा है, परनु तनिक जिचार भी बसा देगा दि एप शाम 

बल्ष या रंगना शाखा या विपय है, पर्स एइसो तने शो सगाई, एस 
सुर्सरापन, एसा ज्स्तर दि थे विधय नारी । में रार्श से जान साया है हि 
परत समतद £ या सारारगा /। रण गे टिए मझसे बटर उसे पास परदेचना 
खता ८, उसे गेरे पास छाने पग थाई झोक नी । मुसे बल गा परासने में श्रम 
गरना पा है। इस श्षम फी माया की सचना पुदुढों वी वाहया से सिगती है । 
जब मभ॑ पा 7 हि दक्ष दीवा” से नियद 2 तो मेरा जशिप्राय झो होगा ऐ हि 
शिताया समर पृत्त तात सो गा लागर जाने में आययर 5, उससे जमिया बश 
डीथा' नाता परेनने हे शिए झाना होगा। जस्तर था दूरी वा तनिर्यिय अप नए 
लि जोर रपर्श यो खिरय 24 शायर फिसदि जनुणाय गो नीए पर 7में 


पूस्‍नी, थे ह 
र्या, वर 
4 इवथिद उोग »े उस रपर्सदाय भी उा था मो / 
था इसी ह कि उचिर उथास रे बाद गे विस रपधन्याय हा थामा एए सा , | 


ऊ 


हे 


गा 


गब में पर्सी फो रापता हैं. राग! परिशाएय या, राज था, बद्ाग 5 द्रेस या परी 
गागया ;, तो निः्नम गस्सा हूँ कि एस घर बेटने में जाई यारा नी | एश-ग और 


क्र पड है च्न्की 8५. कक के + हऑ ब न के 
एगी फी दापना हैं, ते ५ एव उसी , 2 च थोती सा साहनी । था सगीन दे 
हक इश्जो जे प्रिय क्ज्ना हि [के क्न्न्क औ>क्‍णण+ जिओ ४६ उधर च। डक कफ्रीडजओ कर 
३ छल «॥। के निधय करत ४ झा प्राह बठलये गे इससे सात, पमर 
बाला कु हि अल 8 कह छा हप छः हरे #०>०>>ा स्‍कनरनमन्‍्याण 5 कप 5 नत्व्िक 
सखापर के दिए ॥। यहदे णाया + कि एशार रो गविया था एए हन्‍ी८ 
डा पक १९३९४ ३ क६20+०्य5७७०>'कुनकु- कं. ऊ अत+--२+ख+, 5० पक का आजा >++बीत+>म-क, 2 स्नान, दनमस-क, 
सरपरी भाषा था प्रयोग धरता | पे श्र एम दी: था नि ४ा ग 


णय “अमे शी 7 जशिीप पे हिए पछाह रग्सा +। 


त्ड्ज सृणट्डजन चौक अऊटय के ई 
“ते पलक हक ईकाएय संरेप पद की आरा हर, 5 है फ (गाए2 ३ 
रे 
8770 हर 
न ०० ०-० पद: डर श्दा ् रु कित डे स्म्जए ल्‍ 
न 200, 5८75 5 पद दे हुक ॥ दुकी कार ये आशय पाक 5 इफिकड हक 
ड़ 
का नाक पा > इनके पकनकण के, - + ज का टन 
धादत रा नाल रहा डी ये में गयी «7४ शुट़दा एव राह शा हा, 5 
हि 
थे 
कट :865॥ ः 7 जान न. अरक 5?ँ।.. गाःः ड़ 
४5. भुदायर इन पे नम 
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नही, स्पर्श भी वाहरी पदार्थों के अस्तित्व की वावत कुछ बता नहीं सकता । 
हमारा सारा ज्ञान बोधो तक सीमित है और बोध सब बान्तरिक हैं। छॉक ने 
अन्दर और बाहर में भेद करने में भूल की है, जो कुछ है अन्दर ही है। 


उाँक ने सारी सत्ता को तीन नागो में विभवत किया था-- 


(१) आत्मा और उनके बोब, 
(२) परमात्मा, 


(३) वाह्म पदार्थ, जो गुणो के आधार या सहारा हैं। हम गुणों के सहारे 
में विश्वास करने को वाध्य है, परन्तु हमारा ज्ञान गुणों से परे नहीं जाता। 


वर्केले ने देखा कि अनुभववाद के मौलिक सिद्धान्त के अनुमार उपर्युक्त चूची 
में (१) और (२) का मानना तो आवश्यक है, (३) का मानना जावश्यक नहीं। 
यही नही, प्राकृतिक द्रव्य के प्रत्यय में आन्तरिक विरोध है जौर इसलिए एसमे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ] 


लॉक ने वर्कके का काम सुगम कर दिया था। उसने मौलिक और गौण 
गुणों में भेद किया था और कहा था कि मौलिक गुण तो बाहरी पदार्थों में विद्य- 
मान है, परन्तु रूप-रग, शब्द, गन्ध आदि हमारे मन की अवस्थाएँ हैं, जो प्रधान 
गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। दोनो प्रकार के गुण सयुकत दिखाई देते है, 
जहाँ फूल का रग और गन्ध है, वही उसका आकार और ठोसपन है । इस सहवास 
से दो परिणाम निकल्‍रू सकते हैं- 


(१) यदि मौलिक गुण बाह्य पदार्थ में है, तो गोण गुण भी वही है । 
(२) यदि गौण गुण मन में है, तो मौलिक गुण भी वही है । 


साधारण मनुप्य पहला परिणाम निकालछता है, वर्केले ने दूसरा परिणाम 
निकाला। लॉक ने गौण गुणो को मानसीय सिद्ध करने के लिए विशेष बल इस 
वात पर दिया था कि ये अस्थिर है---दिन के समय पदार्थों में जो रग दीखते है, 
चान्दनी में उनसे भिन्न दीखते हैं, दूर से जगल काला दिखाई देता है, निकट 
जायें तो वृक्ष हरे दीखते हैं। एक हाथ को गरम जल में और दूसरे को ठडे जल में 
रखने के बाद, दोतो को पानी के एक पात्र में डालें तो वह एक हाथ को गर्म और 
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हूँ, छूता हूँ । मैं कमरे से बाहर हूं, तो कहूँगा कि मेज विद्यमान है अर्थात्‌ यदि मैं 
कमरे में जाऊँ तो इसे देख , छू सकूंगा, या कोर्ट जन्य चेतन इसे देश रहा है। 
किसी गन्ध के अस्तित्व का अर्थ यह है कि कोर्ड दसे संघता है, शब्द या अथ यह 
है कि कोई इसे सुनता है, रग और आकृति का अर्थ यह है फि दृष्टि या न्‍्पर्ण से 
विदित होती है। इन शब्दों और इन जैसे पन्‍्य थब्दों से में यही समय सकता हूँ । 
अचेतन पदार्थों का निरपेक्ष अस्तित्व जिसमें किसी चेतन का बोध सम्मिलित 
न हो, पूर्णस्प में अचिन्तनीय प्रतीत होता है। 


इन पदार्थों का तत्त्व ज्ञान होने में है।' 


बर्केछे के कथन के पहले भाग से ऐसा प्रतीत होता था कि बह ऐसे पदार्थों के 
अस्तित्व के लिए इतना ही पर्याप्त समझता था ज्रि उनमें ज्ञात होने को सभा- 
वना हो, यदि कोई ज्ञाता कमरे में जाय तो पुस्तकें दियाई दे । पीछे जान स्टूज् 
मिल ने इसी ख्याल को व्यक्त किया और प्रकृति को अनुभूत होने की सभावना 
ही बताया। परन्तु वर्कले के लिए ऐसे बोध की सभावना नहीं, अपितु इसकी 
वास्तविकता में प्राकृत पदार्थों का तत्त्व निहित हैं। यही नहीं क्रि जब कोई चेतन 
कमरे में जायगा वह पुस्तकों को देखेगा, कोई चेतन उन्हें निरन्तर देसता है। 
यह धारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कंसे ? 


४ परमात्मा के विषय म 


जव कमरा बन्द होता है तो पुस्तकें वहां होती हैं या किसी चतन के अन्दर 
जाने पर उत्पन्न हो जाती है ? निरन्तर उत्पत्ति और विनाश की सभावना तो है, 
परन्तु तथ्य यही प्रतीत होता है कि वे विद्यमान रहती हैं। उनके विद्यमान होने का 
अर्थ ही यह है कि वे किसी ज्ञाता के ज्ञान में हो। कोई परिमित ज्ञाता सदा हर 
कही मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए हमें अपरिमित ज्ञाता-परमात्मा-की सत्ता 
माननी पडनी है। पदार्थों का निरच्तर भाव इसके विना हो ही नही सकता । लॉक 
ने कहा था कि हमारा वस्तु-ज्ञान हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं, हमसे अलग इसका 
कोई कारण है, और वह प्राकृतिक द्रव्य है। वर्कले ने यह तो स्वीकार किया कि यह 
ज्ञान किसी बाहरी शक्ति की क्रिया का फल है, परन्तु यह भी कहा कि क्रिया को शक्ति 
चेतन द्रव्य में ही हो सकती है।यह ज्ञान परमात्मा की क्रिया का फल है। परमात्मा 
यह किया नियमानुसार करता है। इसी क्रम को हम प्राकृत नियम का नाम देते है। 
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दप्ट नगत बोधो रा यउना है, भोएप झा सना हो विरिल शोला, हजार ना 
। वोरगो के असिरिल्ल सा में चतने आत्मा भी दिप्माव है । हा्शा हाई 
गया है? इस बर्व नाता होला ४4 शा से चिकन थी ामादईँं, पटिण 
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(३) सारी सत्ता चेतन लात्माज़ों और उनके बोयो की है। (चैतल्ययाद') 


(२) ह्यूम 
१. व्यक्तित्व 


डेविड ह्यूम (१०११-१०८६) एडितवरा में पदा हजणा। बचपन में ही वह 
पिता की देस-रेख से वचित हो गया, परन्तु यह भुटि उसती माता ने पूरी कर दी । 
उसने कानृन की छिक्षा प्राप्त की, परस्तु उसकी रचि उसमें न थी। ब्यापार में 
उसे लगाने का यत्न हुला, परन्तु यह भी पिफद रहा। अपना साहित्य सम्बन्धी 
शौक पूरा करने के लिए ह्यम ने तीन वर्ष फ्रास में व्यतीत किये। १७३७ में वह 
लंदन गया और १७३८ में मानव प्रकृति” प्रकाशित की। पुस्तक उतनी रूसी 
थी जौर इसके विचार इतने अनोबे थे कि किसी ले इसकी परवाह ने की। १७४१ 
और १७४२ में एडिनवरा मे नैतिक और राजनीतिक निवन्ब प्रकाशित किये। 
ये पसन्द किये गये। एडिनवरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद के लिए उसने 
बत्न किया परन्तु यह्‌ यत्त सफल न हुआ, क्योदि वह सन्देहवादी समसा जाता था । 


यह ख्याल करके कि उसकी प्रथम पुस्तक मानव प्रकृति' री और कठिन 
होने के कारण छोगो तक पहुँच न सकी थी, उसने पुस्तक के पहले भाग को सरल 
रूप दिया और इसे “मानव बुद्धि पर अस्वेषण' के नाम से प्रकाशित किया। पीछे, 
नीति के नियम! लिखकर “मानव प्रकृति” को इसके वर्तमान रुप में पूर्ण किया । 


१७५२ में वह एडिनवरा वकीलू-विभाग' के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त 
हुआ। इससे उसे पुस्तकों का वडा भडार पढने को और पर्याप्त समय लिखने 
को मिल गया। इतिहास ने उसे आकर्षित किया और उसने १७५५ में अपनी 
पुस्तक प्रकाशित कर दी । इसमें उसने चार्ल्स प्रथम और लाडडं स्टैफड का पक्ष लिया । 
पुस्तक के स्वागत की बाबत वह कहता है कि हर ओर से निन्‍्दा, असन्तोपष और 
घृणा का शोर उठा | उसने अपना काम जारी रखा और पाँच जिल्दों में इग्लैंड 
का इतिहास लछिखा। यह अपने समय का प्रामाणिक इतिहास हो गया । १७६९ 
में जब उसे आर्थिक सफलता प्राप्त हो गयी, वह जीवन के अन्तिम वर्ष आराम से 


व्यतीत करने लगा और १७८६ तक एडिनवरा में ही एक सम्मानित अवकाश- 
प्राप्त नागरिक की स्थिति में टिका रहा। 


चरुएऐ और हयूम हैंड. 


का 


२. एम का सिद्धान्त 
प्यम ने फंस शौर बट की तरह बियेयायार थो लायेसला तो, पररो एसी 

साथ दी जनभययाद यो इसी सागिता सीमासों लू कला बार रगय निस्शारता 
भी स्पातत्त कर दी । 

महा जाता है कि रशक से बडे के! ब्यगमन गो संभव फिया छोर बाएं 
में पर मे के झागमन को सभय विया। जड़ा ता हाँश पटुंचा, सारा उससे लगे 
बहा और गा म बे से ली लागे सटे पररु ऐश परत रोग + धियाम 
ध्यान में ब् ठे वो जपेजा छोड़ा जिह गा शीर 7म व सात है हि उसने #४ खाते 
में, सिरान्त या संगोपन पन्ना छध्य हवाया। अंक मे मायस्‍न्यदिं पर विधा 
लिए था, हा,म थी माना प्रगति हे प्ोए सार! शा दाम नी थी 24 क्र 
जौर पप्र,म दोनो ती एुस्तशों में चार भाग # । शोनों में पटठे दो भाग शन 7 
पस्तिम झषतों गा सामग्री से सस्बन राने है । छाया के जनम रपये ये शरण 

शान--निश्चित यौर ध्ीीद सनाउना बाझ। ठा,स की पुर्तझ ४े सीसरे भाद 
शा धीपया है शान जीर संभावना । शाव ने एम भाग घब्योे है विखन थी दिया 


ध 
हा हि 22002 है 
था. गपस ने इसके रपान में तपने भा था सागर दिया है जोह साय गयी मे र पाए 
तु ना को है । गुसा प्रतीत सो हे डिठ्यस ने भी शाह के शिय गो शी शपर 


शिरेसस था विधय बनाया। 
३, ज्ञान के तक्चिम अदथ्य 


शत 


हु ते ग. स्पा दर । पिन पर जनक बह? “अहम पा स्का अब्क.. क्डिलनपन के पा. 
दिए से ज्ाण्यि शद हो विस्तृत शर्म में प्रात शिय था। गह 57 
है 


। एं 
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भी देखते हैं । सभी मिश्रित चित्र उस संयोग का फछ हैँ। साधारण बोध के साथ, 
स्मृति, कल्पना और विवेचन भी सम्मिन्चित हो जाते है। 


प्रभावों और चित्रों में भेंद्र बया है? 


लॉक के अनुसार, प्रभाव बाहरी प्रकृति की जिया वा पर्णिम है। ये हमे 
प्राकृत द्वव्यो के गुणो का बोध कराते हूँ । इन गुणों में मौलिक गुण ही बाहर विद्य- 
मान हैं, गौण गुण हमारी मानसिक जवस्थाएँ है, जो प्रधान गुणों की किया से 
उत्पन्न होती हैं। वर्कले ने वाहरी सत्ता को जस्वीकार बिया और वहा कि प्रभाव 
हमारे मन में परमात्मा की क्रिया से उत्पन् होते है, चित्र हमारी जपनी प्रिया 
का फल है। ह्यम ने कहा कि प्रभाव और चित्र दोनो हमारे अनुभव हूँ, हमारा 
ज्ञान अनुभव से परे जाता ही नहीं जौर इसलिए हम उनके कारण की वावत जान 
नही सकते, हाँ, इनके भेद को देस सकते है । 


प्रभाव चित्रो की जपेक्षा अधिक स्पप्ट और तीज होते हैं। यदि ऐसा ही है 
तो प्रश्न उठता है कि कितनी तीव्रता किसी अनुभव को प्रभाव बनाती है। जहाँ 
तीत्नता इससे न्‍्यून होगी, हम कह सकेंगे कि अनुमव चित्र है, प्रभाव नहीं । 
निरन्तरता इस प्रकार की कठिनाई खडी कर देती है। ह्यम ने अनुभव किया 
कि चित्र की तीन्रता कभी-कभी इतनी अधिक होती है कि वह उसे प्रभाव से अभेद 
बना देती है और दूसरी ओर प्रभाव की दुर्वेछता उसे चित्र मे अभेंद बना देती 
है। इस स्वीकृति से एक तरह हा_म ने यह कह दिया कि हमारे पास इन दोनो 
में भेद करने का कोई असदिग्ध उपाय नहीं। यदि प्रभाव और चित्र में केवल 
स्पष्टताकी मात्रा का भेद ही हो, तो यह कठिनाई वनी रहती है। शायद इसी 
से बचने के लिए हम ने कहा कि जिस प्रकार से प्रभाव की हालत में हमें चोट 
लगती है, उस प्रकार से चित्र की हालत में नही ऊगती। यहाँ दोनो में मात्रा 
का नही, अपितु गृण का भेद दीखता है। 


यह सदेह हमारे लिए कठिनाई प्रस्तुत करता है, ह्यम के लिए इसमे कोई 
आपत्ति न थी। उसकी सम्मति में तो किसी प्रकार के ज्ञान में भी असदिग्धता 
की सभावना ही नहीं। बहुत बडी सभावना है कि जिस त्रिकोण को हम देखते 
हैं, उसकी दो भुजाएँ मिलकर तीसरी से अधिक हो, परन्तु यह समावना भी पूर्ण 
निश्चितता से इधर ही रहती है। 


वर्फले पीर हपूछ 


जब 
शक 
>! 


४, प्राक्ृतिदा द्रव्य 


डाव मे प्राउवित्दब्य ता सस्लिर खाना था, परसु था एगा मे हि शलिए 
गण एईसमे विधमान /। बाग ने मोदिए जोर पी रिंग मयी या भले सिया एए 
शहर पट कि प्रशदि हा प्ररध शपय याउना है । यम ये दबाए है गिज था 
गयीझार किया और एम कि प्राशा पायों छो टिकी एसी गी« की 5 
कछ प्रभावों को एफ साथ अनभत्र बग्त है भीर उनो समर सी चियेश। साम 
देखे हैं। गीय गुणों वे मानती टोने हू पल में छाश से उन आशिंगगाप फ 
सहारा ठिया था, प्रॉडे से गण कि गा अशिपिरता मीडिय गायों यो 
भे भी विशग्रमाल ह जोर दोतों प्रशाद ” गए एक साल पाये जाते ८/। हा गौए 
गण /£ पहीं मौदिह सी यो भी रगन ।॥ झा मे ने इस विद नो स्वाशा 
दिया, परलु एसी पर सल्वुप्ध नही 7जा। उसने सोिंशग थोये हे सोलर होल 


के पच्ष भें निग्भ परत दो इ+- 


पीने मोौदिर गण प्रमा हज्योयल, विरताशर सौर मंदधि शाव बाई न 
जलगंस ८।7 जात ६। गाति विसी साई थी «४7 सिह होमा 7 
पिसल्या। के जनाय में गति जी फ्चना |] नहीदरत॥ शलशगी । जब इस शाद सदाय 


दे खिखते पट 7 थी एसाय साशय मात गला / हि झा भागों दा रमण 7 
हु मर ग 
अधि दमा ते मे हम हाय तायिई अप इतत आय  भा उपर डजह 7 एप: 


+ 


4020 हु ग पक 2. 
सगे था एम दाद समय ०, ला को भाय था जाए मे श॒ख व नहा हट व । 


एस वसा मोदिंश गाय में आसान री ऐसा / इसे के घयते हने । 
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डे जल लल्‍न अनोक>र न्म्ञ रो 5 शा प कै ल्म्ज के आज 

ईम सए टग उत गे शा, -पदा दण आह्ये भा। «३ /एशािरा प१ 
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ब | हज मु > 
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को चिन्तन का विपय बनाना चाहिये। ऐसा करे तो ठोसपन का कोई स्पप्ट बोब 
नही होता। दोसपन पर अन्य मीलिक गुण, विस्तार और गति, आधारित हैं। 
इसलिए प्राकृतिक द्रव्य का कोई बोच नहीं हो सफ्ता। 


प्राकृतिक द्रव्य प्रकटनों के समूह का नाम है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 


परन्तु हम जपने व्यवहार में बाह्य पदार्थों की सत्ता में विज्वास करते हैं। 
ह्यृ/म आप कहता है कि यह प्रइन पूछना निरर्थक है कि वाह्म पदार्थ है या नहीं, 
हम सब उनके अस्तित्व में विदवास करते है। पूछने की वात तो यह है कि इस 
विश्वास का स्लोत क्या है। प्राकृतिक द्रव्य प्रभाव नहीं, वृद्धि उनको सिद्ध नहीं 
करती | कल्पना रह जाती है, वही इनका प्रत्यय बनाती है। कैसे ? 

में कमरे में होता हूँ तो पुस्तको को देखता हूँ, वरामदे में जाता हूँ तो उन्हें 
नही देखता। ग्रमण करने जाता हूँ तो न पुस्तको को देखता हूँ, न बरामदे को । 
लौट कर आता हैूं तो पुस्तकें और वरामदा फिर दीखने लगते हूं। जब मैं वाहर 
था तो भी वे विद्यमान थे या नही थे ? इन्द्रिवजनित ज्ञान तो इसमें सहायता नहीं 
करता, वृद्धि भी निः्चय से कह नही सकती । मेरी अनुपस्थिति में पुस्तकों और 
बरामदे का असाव समव है, इसमें कोई आन्तरिक विरोध नहीं। कल्पना इन अन्तरों 
में पदार्थों की स्थिरता को फर्ज कर लेती है । विशेष पदार्थों की स्थिरता के 
अतिरिक्त, उनमें सयोग भी प्रतीत होता है। में गया की ओर जाता हूँ, मार्ग पर 
दोनो जोर कुछ वृक्ष दिखाई देते हैं, आगे रेल का फाटक जाता है, उसके बाद 
चुगीघर आदि आते हैं और फिर पुल आता है। प्रतिदिन यही त्रम दिखाई देता 
है। कल्पना भूत काल और वत्तेमान के अन्तर को भी भरती है, और भविष्य का 
चित्र खीचती है, जो समय बीतने पर ठीक निकलता है । इन चिह्नी को देखकर, 
और आदत के प्रमाव में, कल्पना प्राकत जगत्‌ को वस्तुगत मान लेती है, परन्तु 
विष्वास असदिग्व ज्ञान तो नहीं होता। 


५. अहम्भाव या स्वत्व 


यहाँ तक वर्कले भी अनुभववाद को ले आया था। ह्य,म ने एक और पग उठाया 
और आत्तमिक द्रव्य की सत्ता से भी इनकार कर दिया। डेकार्ट, लॉक और वकले 
ने आत्मा की सत्ता को स्वय-सिद्ध स्वीकार किया था, इसके लिए न किसी प्रमाण 
की आवश्यकता थी, न सभावना ही थी। ह्य,म ने कहा कि आत्मा भी प्रकृति को 
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नए एड कासनता ही ह। जैसे था पा मास सिलनेयाई पगारों खो उश एर 
नाम देगर पुस्तक, शर्सी णादि प्राणतीशद 7 गमसाने उगोे है, उगी लग सोते 
के मप्र शो एव नाम देकर श्र था हाण था सपा हणने गागो। ; 
भारी ससा जड़े, जसायय प्रभावा जार उसे विधा हि बची 7 । गगारा सागा 


शत सगभव पर शायारि 2। सन जी साजी या है ? उागूसम शा पिता 
गयाग मे कराता /- 


गे घय सपने रबज मे शनिसनसर्य में प्रॉवस्द गाता का सो भे सदा हिसी दिशस 
धोदव--ार्दी-गर्मी प्रराण-दासा, स्तेट--ेंग, संयद्ादर के संम्पा मे ता 5 शो 
फिसा पनुतव ह अनाय मे, उपने नाथ की पड नही साला से -नभात मे पिना 
के शा साला [॥। ऊझेय वाट समंगे शे दिए, जैसे स्प्रान-्रीत कि नो, झनभा: 
शियमान नदी होते, तो उसने झा मे लिए मेते अपना शो भी नी हयला और 
बज एज आजाद ही शा जाता 77 जौरे पाए फेर डलिलित हजार का कम: 


शान जम पर 9-+कीीिी कओ, &#+-आ|७- आई अन» 0.आाा ही द्ग्मे 3 पका ० आरा प्ग्ग 
डपिनयवा का समाख हार 5 झार में सोचने, अनभाप्र एरने, शपने, ग्नट या दप पररर 


2 पयोग्प जा दो दा प्र्ग विनाश बापएना पल द्ज कि आए अभत८हर 
में जयादय हा जाऊ, ता मा बिनाग शत हो ऊावयगा। भेयारना ही नाते इन चला 


८ 5 उ्धसीलमनयन >रननर ज्तग्गी  ल+०- मु 
48 मर पृ॥)्र श्दाव मे रण ना ज्ण्मी।' 


बे 


एप पत्तियों मे सामने १३ यार मैं मा जद ४प प्रयाग हिया /, जोन थ; 
न सा ाज्+ के जज ॥- ६ 2 १4 नजर अऑटनभओ -*>2 च्७ प्ज मर छाप दे 
एस दान सो सिए शरले ए दिया वि थे काषदा माप 24 दव घे पो दिपस मे 
उपाय के नियम यो बदा संदाय देसो ह राय उसो मशायार प्रणय शा उसो 


दिंध चाय व झवा को का: | झू॑ऋ।न मे या का धापना में सन्त जोन 
(देद उीत का राग 8 छा ६। खान में शा हरवि-भाना मे जप ता 


(। र 

चर हनन में तो मगनगित्त झिया प्रयात -परी & ६ छोड शव रे को मद पे 
रु लि मता मकर जिया फ्ान दाता 24 राई बाद शण रहने खो रप 

् डर 
धर 5 जैक 
कह २ औफ कनक-. धल्‍क- प्र ् आन फकनननिनमान,.32 अन>ल3नयरनक व न हा 
भय दा, संत, हब जार सताद । दाए दिना साय एशाफ "पा: 
कक. +नन्‍क+क न ' कल पक अतीक, न दा के कक; रत असन्‍नननट 
थे भय छा ता द ” शाप थे दापज थे डनजओी | दिधि्ञोरिर पता >अाएः 
हैक है का 
हे डर चर कक्‍ताक ज कक >क कफ नक न्त्क ला ७ जो क्णकनक.. >क०क, न लिलललनलर कद क्ज रे ४० 
४: ह6 5 धूल हे 583. 5 हाजी हो मा को वाटर, 22 7 ३ कर्क 
हि 

हक ७ *, + ऊ बन का | * 
जदर ९० ९ "्ब>००>क 5 ड़ २... सलाराए चापयार 5» अं 
लक वश कि हयओ॥ का डा पाक का ४ न 2 न्कर «पउआाए रू 


बज आ>, ॥++ ं: 


प 3 छाया झा 7भ। 


9, टृशाय- राय जम्पद 


ण्र्‌ पद्चिचमी दर्शन 


पर आधारित है। हम ने इन दोनो को जस्वीकार कर दिया। वारण-कार्य का 
सम्बन्ध घटनाओं का पहले-पीछे आना है। जब यहे प्रम, बिना किसी कषपवाद के, 
जनुभूत होता है, तो हम पहले आनेवबाली घटना को पीछे आनेबाली घटना या 
कारण कहने रूगते हैं। किसी घटढना में भी शय्तित नहीं होती परन्तु हम जप्ाद- 
रहित अनुभव की नीव पर कारण मे कार्य के उत्तन करने फी शातत देखने उगनते 
है। यह भी कल्पना का खेल है। 


द्रव्य और कारण-कार्य सम्बन्ध को समाप्त करे ह्यम ने सत्ता को बिसरे हए 
असवद्ध, चेतच-अणुओ में परिणत कर दिया, माला के तागे वगे निगल कर बाहर 
फेंक दिया और विसरे हुए मनको को रहने दिया । 


७, हेयूम और मानव-वृद्धि 


हचूम दार्शनिक था, आरभ से ही उसे दार्णनिक विवेचन से अनुराग था। वह 
कहता है कि प्रकृति से ही हम सव बुद्धि के प्रयोग द्वारा सत्य की प्राप्ति करना चाहने 
है, परन्तु अभाग्यवद् उद्देश्य बहुत जटिल है भौर हमारी बुद्धि निर्वेल है। पर हमे 
जीवन का निर्वाह तो करना ही है। यदि विशुद्ध सत्य हमारी पहुँच से परे है तो 
व्यावहारिक सत्य से ही काम लेता चाहिये । हम इससे परे जा नही सकते, इसी पर 
सन्तुष्ट होना चाहिये। यह स्थिति पैदा करने में भाव और आदत हमारे पथप्रदर्शक 
होते है। बुद्धि को एक ओर रहने दे, इन दोनो के नेत॒त्व में चलते जायें । 


अन्य विचारकों को तरह, ह्व म भी झ्याऊ करता था कि उसके विचारो को 
समझने की आवश्यकता है, स्वीकृति में तो बहुत कठिनाई नहीं होगी । जब शरी- 
रान्त का समय निकट जाया तो कुछ मित्र अन्तिम दर्शन के लिए उसके पास पहुँचे । 
हचम ने परिहास में कहा- 


“मै सोच रहा हूँ कि चेरान से जो मृत आत्माओ को स्टिकस (चैतरणी नदी) 
से पार ले जाता है, कैसे मिलंगा। जीवन के इस कितारे पर कुछ देर ओर ठहरा 
रहने के लिए में क्या कह सकता हूँ ? मैं उससे निवेदन करूँगा-भछे चेरान! हो सके 
तो थोडा सबर करो और मुझे कुछ देर और यहाँ ठहरने दो । वर्षो से मैं जनता 
को प्रकाश देने का यत्न कर रहा हूँ। यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहूँ तो मुझे यह 
जान कर सन्तोपष॑ होगा कि जिन मिथ्या विश्वासो के विरुद्ध मैं युद्ध करता रहा हूं, 


अड कह. २२  >« ल्‍्ल 


धर्कछे बोर ह्यूम १५३ 


दे ममाण ग्रये ४ ! प्रन्च 5 से निग्ना ञ ड्टगा हरकिज अअलओ. कर 
ते समाण हो बसे /॥ परसल पेरान निग्नय ही भाग एडगा झोर भाप +77 


पटेया>नित्पाय उल्यवासी | सह ता साख बषों में भी ने ये सपरेगा। हयाो शुम 
समसते हो कि में सुम्हे उनला छोमय सेबा जीयन प्रशाणल शग एगा ? -ासी, गिप्यो 
मरे, भागावादी घू्े | तुरल साय में चैंठ जा। 


हो जाने दाम कर गया हि जिसी थे जोबन-फार्य समा ता रोने नही , 
कै कह हक पिनारे तब 
'तरणी सी के तिनारे परचार, ब्ध जपिक छ्ष्या हल्‍ने वी वेद हरना ए , । 


तेरहवाँ परिच्छेद 
कांट 
१ जीवन की झलक 


इम्मैनुयल काँट (१७२४-१८० ४८) कानिग्मबर्ग (जमनी) में पैदा हुआ, 
स्थानीय विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, उसी में १५ वर्ष अनधिकारी अच्या- 
पक का काम किया और वाद में तकंशास्त्र और तत्त्व-न्ञान का प्रोफेसर नियुक्त 
हुआ। हथूम को प्रोफेसर का पद मिलन सका था, काट को «४६ वर्ष को उम्र 
होने तक इसकी प्रतीक्षा करनी पडी। पीछे क॒,ट के अव्यापन विपयो मे विज्ञान, 
गणित, नीति, धर्म और भूगोलविद्या भी सम्मिलित हो गये। कहते हैं काट अपनी 
८० वपे की उम्र में भी कानिग्सवर्ग से ४० मील से अधिक दूर नहीं गया। 


काट एक तनिर्यंन परिवार में पैदा हुआ था। उसके माता-पिता ने अपनी स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए भी निश्चय किया कि उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाये। 
स्कूल की शिक्षा के लिए वह बाहर भेजा गया, भौर उसने कानिग्सवर्ग विद्वविद्या- 
लय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अभी यह शिक्षा चल ही रही थी कि उसके 
माता और पिता दोनो का देहान्त हो गया। इधर-उधर से कुछ सहायता मिली, कुछ 
अपने श्रम से कमाया, और इस तरह निर्वाह किया । कुछ वर्ष काउट हलिसन 
की सेवा में रहा, जहाँ स्वाघ्याय का अच्छा अवसर मिला। विश्वविद्यालय मे प्रथम 
१५ वर्ष (१७५६-१७७०) उसकी स्थिति यह थी कि जो विद्यार्थी उससे कुछ 
पढते थे, उनकी फीस का भाग उसे मिल जाता था। जब यह पर्याप्त नही होता था, 
तो कूछ पुस्तकें वेचकर काम चला छेता था। 


काट दुबला पतला और छोटे कद (५ फुट) का था। शकल अच्छी थी, अच्छे 
वस्त्र पहनने का शोक था, और खाने में भी सकोच न था। वह आयु भर कुंवारा 
रहा और इस तरह ज्ञान-ध्यान को अपना अकेला अनुराग बना सका । उसने अपने 
आप को कडे सयम में रखा--जागने का समय, काफी पीने का समय, पढने का समय, 


फाट श्‌॥ २ 


है 


पटाने का समय, खाने छा समय, सैर का समय, सैर या सार्गे--नव पु निया रा । 
पीष्म ऋतु को छोटाएर, श्रमप में मुंह बन्द रपता था सौर केयर चातिदा से. दगए 
देला घा। मौत सुझाम से पच्णा है । इस संयम सो संागता से था सने दुयहों 
पर घरीर को ८० घर्य तवा सीच रेप गया। उसकी मृत्यु विसी होगे नो सी कर 
स्याभाविक जरा ने उसका जल्त कियोी। तीस दिल उसी माय है, शासमाद 
दिलहूल साफ पा | जचानक एफ मे प्रयाद करता जोर उपर को घोर छठसे उया। 


का > 


गया पुर्प ले उसे दया सार पुर उद्यान व, बह, माद को रत्मा रउुन्‍म छा दा 


५ 


बल ७ हु 
तक 


काट फ्री सबसे बड़े पुस्तक विशृद बुद्धि घी आदोचसा शृडटर में प्रशािणि 


> जी 


५४। काट थी उस ५७ वे थी थी। एस पुस्तक यी सैयारो, उसे छिएने, दि 
लिपने , में १३-१५ वर्ष रगें। एस पीछे, व्यायटारिय चुटि थी धाूरपाना 
जोर 'निर्षमन्यगर्यपि मी साझेचना' १०८ट पीद 73९० में प्रशाधित हुई । 
वतिरित उसने अन्य विषयों पर भी पृस्तरें रिएरी । एप पृराज स्यानाविंग पर 
पी इसे पाइरियों में बात जसनयोय फीय। रादा शी थार से एश पा 
व्स प्राण इसा, मिसने गद्य बबा था कि उसतठी छिक्षा से झमें क्र स्साउया था 
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१५६ पश्चिमी दर्शन 


स्पिनोजा और छाइवनिज ने विवेकबाद को और छा म ने अनुभवयाद को इसी 
पराकाप्ठा तक पहुँचा दिया था। गब दार्शनिक विवेचन के लिए दो मार्ग ही सुदे 
येनया तो स्थिरता में सतुप्ट हो जाय, या किसी नये मार्ग की सोज करे। काट 
ने दूसरा मार्ग चुना। उसने देखा कि विवेकबाद जौर जनुभववाद दोनो को छोटने 
की आवश्यकता नहीं, उनके दोषों को दूर करना पर्वाप्त होगा। दोनों में टोप 
एक ही था-उन्होने सत्य को एक ओर से देया और उसी को पर्वाप्त समझा | जैसा 
पहले कह चुके है, बेकन की दीप्तिमान उपमा में विधेकबादियों ने मानव को 
मकड़ी के रूप में और अनुभववादियों ने चीटी के रूप में देखा था। पिवेकवाद 
के अनुसार हमारा सारा ज्ञान अच्दर से नियलता है, अनुभगवाद के जनुसार यह 
वाहर से प्राप्त होता है। काट ने उन दोनो विचारों का अपूण पाया इन दोनो में 
सत्य का जश है, परन्तु अभ ही है। मानव की प्रकृति मथुमतगी से मिलती है 
जो वाहर से सामग्री छेती है और अपनी जिया से उसे निश्चित आउति देती है। 
काट इन दोनों दृष्टिकोणो से ऊपर उठा और उसने अपने मत को आलोचनयाद 
या उद्गतिवाद का नाम दिया। 


अनुभववाद की ओर उसने विशेष ध्यान दिया | इस विचार के थनुसार 
मनुप्य का मन मोम की पटिया सा है, वाहर से जो प्रभाव आते है, उन्हें यह निष्फिय 
ग्रहण करता हैं। अनुभववादियों ने अनुभव का विहलेपण किया परन्तु यह समझने 
का यत्न नही किया कि अनुभव का सिरजन कैसे होता है। काठ ने इसे अपने लिए 
प्रमुख प्रशन वनाया । उसने यह देखना चाहा कि अनुमव के बनाने में मन का भाग- 
दान क्या है। क्या अनुभव में कुछ ऐसे अश भी है जो मन की क्रिया के बिना वहाँ 
हो ही नहीं सकते थे ” काट की सम्मति में, ज्ञान-मीमाँसा में प्रमुख प्रदन तो यही 
है। इस प्रशइन को ही उसने पहली आलोचना” का विपय बनाया। 


३ विशुद्ध वुद्धि की आलोचना 


विशुद्ध वृद्धि और व्यावहारिक वृद्धि का भेद खोज-क्षेत्र की नीव पर है । 
विशुद्ध वृद्धि का काम यह जानना है कि ज्ञान की सीमाएँ क्‍या हैं, व्यावहारिक 
बुद्धि नीति से सवद्ध है। विशुद्ध बुद्धि का काम सत्य और असत्य के भेद की वाबत 
बताना है और इसमें भी सत्य की प्राप्ति की अपेक्षा असत्य से वचना अधिक महत्त्व 
रखता है, व्यावहारिक बुद्धि भद्र और अभद्र के भेद से चछकर बताती है कि इस 


पाड़ श्ज्र 
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साद ने सन्यन्नाने में एड लगी शिव यो ५ िपा। वित्त २ 


5 


नानिक रपाहड परते * अर आओ के ४० पलकों अं गिर मय: पर 
समाधान विपद सिंे हा जोर पोपनास ने जशा- जया इस प्रीणय स का 


डड # 


के ऐसे खाद घुसा / जीर ताने रिग्ग & । णाद ने भी एप्टिगोए में 7पी एजार 


था परियर्तिन विया। 7में बागा जगा में नियम वर रश्णगाग रिंग: हा £ । 
नननवपाद उहता 7 हि हम परीक्षा) में बट जान प्रात हरे '। सा परभाद 


वियनातं बिस्लेल हो, सीगिय जया है, जहर उ0्ी साला शाप. कह जे माझ 
मैया रोता रे 7॥ हा नेठी बला झाला ही झा दाना निया »। झाशाए 
पैर एतियायतां नियम 5 ० शीधभित सभा : झा सा5 
येर उनियापता नियम 7 यो ऐसे लिह / जिसे शीभित उभर + थाये साज। 
के है न > , रत. चरण च 
पए् सन तो दस 8ै। सेन आपने जावे हो बागरी बायध क। «शा ना यार 
है. ईड2 के ५ 
बाटरी पदाल तो जपने अनापल बनाता ढ। छा से ने यण्ा धा>डाशए दंगा मे पूरय- 


नारद गगसना प्रर्न पता 0, परत परी तझ >मा|ईे साख गान भरत ऊापार 
शर्य शत गाग्बगा प्रतीष होता ह, परत परी जे, शो 7मादे सो शासे शा ऊपर 


है, एस संख्बगा वो योश नो रगा। याद ते रहा+ तय मे रेस शान ए रर्पाशयः 
डे 
्स् ट ही कक न ना बिक _+ च्ऊ 

रहमान से ४ दा रशा 2 भा जार +» 7 था, पए शशि एड दमा एज हा इ् 
ठप का रण 5 5, ः 4, बने. अमक-मयमकथ कुक हम के. 2 अराऋ बे ल्टा 
पता -यर स्‌ 46 7 इटसा जे रे पहला 7 ॥4 शा सादशर ८4 हार डाक) 

अ को ज कक कक: कर । 5. «आर है 2नन्‍> पक: न का निएगा की 322 रन, लत] 
भा ययी देस 2 भ० कप रिणम सनी 74 मेशे नियमा ही रत पथ हाफ 
जो चान ब््त फ्ॉड इककीडजा पा कक इाहुिलओओ अवरर 5 अिफाणज दिल पु 26 हंपप्रार 
के है के आर. पृ +$7 5१६९६“, ०-० 298 है 9३४३ ० >०६ दर कि ३ बच ब्ऊ पर 9 7? कह 


कल < 
तू "इय ?। 


दिदिस मानसिक फिणए 


हम ष्प् अजय... अमन रा इन ही ७ अंक. 39, 0 ीीीआयआओं ख््बन् ओह के आते के अकलटफुलञ पा च 
5: 7 काम 5 पल हो और आए कलम 
द्राक न >- ० बन अं ह्च्ड्ल्जन है »-. महू आम 2 # धन कक 
पड डर हा फफिकओ. कक जिजिकनल अऑज कर फ गे ० गाज ० न क्ता5 
हा 08 कह ६8 | शत १४7 ४7 7५ मय 7 | ८ ध्। 
नजर डे रे 30 ७स्के लक ए. ४ म 5: न्‍्ड रु रा 
४ गा ना जओ+++ कन्‍ण 
जहा 4 प्र $बे रू, हर डे हद, मल 7३0 23० 8 के 
ञ 
इत्चनर के ४० 556 प्र + <्‌ 2. प्रा ह 
4 हा कि न्यद हि व न मु न पक चफओ. अटल ] 
। कं ध्ल & ह. + ह] 
५35 | कर है के 3 है हे ही] 
कल 


>+ के ल्‍ड 
शक रा आफ ९ ए '* हटपश डा ;्ह> 7» आ्डड पाइचाओ कं वधचा७ जब न र्ड 
च् कई है ५ ब + 3: 0: रा] 


१५८ पद्चिचमी दर्शन 


यह किसी इन्द्रिय की तो क्रिया नहीं, मन की किया है। विशेष गुण ओर घटनाएँ 
भी जैसी ये अपने आप में है, हमें दिखाई नही देती-प्रत्येक गुण यहाँ या 'वहा' दीसता 
है, और प्रत्येक घटना 'अवब' या तव' होती है। देश” और 'काल' को हम बाहरी 
जगत्‌ में नही पाते, न अनुभवों की नीव पर इनकी रचना करते है, ये तो सरल से 
नरल अनुभव के अनुमूत होने की अनिवार्य शर्ते हैं। ये मानसिक आऊृतियां हैं, जिनमे 
इन्द्रिय प्रभावों को ग्रहण करती है। मन की प्रथम किया गुण-बोध या सवेदना है 
और ऐसा बोब उपलूब्धो के देश-काल के ढाँचे से गुजरने पर ही सभव होता है। 

गुण-वोध से वस्तु-ज्ञान या प्रत्यक्ष तक पहुँचना मन की भित्रा का फल है, उसमें भी 
सन मोम की निष्क्रिय चहर की तरह ग्रहण ही नहीं करता, कुछ बनाता भी है । 

विज्ञान का प्रमुख काम ठीक निर्णय करना है। निर्णय मे प्रत्यय सबद्ध किये 
जाते हैं। ऐसे सबन्धों का कायम करना बुद्धि का काम है। इन सवन्धों की सूची 
बनाने में काट ने अरस्तु के तक को पथ-प्रदर्शक रूप में स्वीकार किया, और 'परिमाण', 
गुण', सबन्ध' और प्रकार का भेंद किया। अरस्तू के अनुकरण में ही उसने इन्हे 
कैटेगरी (वर्ग) का नाम दिया। 

विज्ञान में कारण-कार्य का सबन्ध विशेष महत्त्व रखता है। छलाक और बर्कले 
ने इस सम्बन्ध को वस्तुगत माना था, हथूम से इसे कल्पना-मात्र वताया। काट 
ह्यूम के साथ मानता है कि अनुभव हमें बाह्य घटनाओ में पहले-सीछे आने का क्रम 
बताता है, इससे अधिक कुछ नही वताता। ह्यूम की युक्ति यह थी- 

सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, 

अनुभव कारण-कार्य की वावत नहीं बताता, 

इसलिए, कारण-कार्य सवन्ध की वास्तविक सत्ता नही।' 

काट ने अपनी युक्ति को निम्तर रूप दिया- 

'कारण-कार्य का सवन्ध असदिरध है, 

अनुमव कारण-कार्य सबन्ध का ज्ञान नहीं देता, 

इसलिए, सारा ज्ञान अनुभव से प्राप्त नही होता । 


हथूम ने इतना कहने पर सन्‍्तोप किया कि अनुमान कारण-कार्य सबन्ध की 
धाबत कुछ नही बताता, काट ने अनुमव की अयोग्यता का कारण बताया--अनुभव 


हव्ल न ० अदला 
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काट २१६ 


न 


दससे पर भी, उम्र सिश्चिता से पद् बेटी सोने वि “प्र तह होता रण 
थागें भी दीगा। अनुभव यद तो बचाया है कि दिसी विशेष छोर से क्या थाई 
ब्याद होता है, परल्तु अरनी सो का दस व्यग्भ टी इस ताराय थे शरीर 
पद्मैक कार्य के छिए पा शो आवध्याता मै । था सिराग उनभार 7 हरे िए« 
मान होती 6, झलभद वर निर्भर नहीं गोली । 

जाय ने बोचो ते संबन में जगर फोर बाहर रा भेद रिया धो, शएओ पे 
निधियी़ा का भेद विश दा, और एकक्‍च और बाद पा भेद विक्ा गा। बह 
ने क्षारर और बाएर का भेद पर्यीकार विया उस ने सणिता और विशिशाण 
गा भेद स्वीगर किया। काट ने एस हीनो भेयों तो स्थीडार शिप्स जी ४४ 
हस्टिय और बुद्धि के शेर के सार जोए दिया । उसके उि्चा” के, 

देश्द्रिय बाहर में सब्रय् /, बद्धि वात शाम नहर छोध 6, 

टरिय में गाएश्योग्नता है, दशि में दियााणता ८ 

रेच्चिय बान्य देसी &, शीर बाय को हरगा में बशा रबी »। 


एुणि में बात शो एश उनसाने की क्षमता है, हयोरि ४ाा शाप शा है । 


बुद्धि से झ्पर विया। गाय रगद 7 विदेश वा झस उनुमात उरनसा ,। स्थाए 
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अनुभववाद का उत्तर तो स्पप्ट ही ट--रम अनेक व्िभुगा की हाउल में ऐसा 
दसते हैं और किसी हालत में भी उसके प्रिपरीन नहीं देशों । एम बहने है कि गए 
सभी तिभुजों की बाबत सत्य टै, परन्तु यह सभायना तो बनो रहती है कि कल 
कोई ऐसा प्रिभुज सामने आ जाय, जिसको हालन में यर सत्य ने हो । जान स्टूथ्े 
मिल ने कटा कि हमारा अनुभव उन त्रिभुजों तक सीमित है, जो पृथियी पर शी 
जाते हैं। गदि हम ऐसे निभुज का चिन्तन फरे जिसकी णापररेसा पृथित्री पर है, 
सौर जिसकी शिया सूख्य में 2, तो उसकी बाबत निश्नय से कर नहीं सकते । 
उस विचार के जनुसार, ज्यों ज्यों हमारा अनुभव विस्तृत होता जाता है, 
हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता 2ै। परन्तु पूण निश्चितता हमारी पहुँच से वाटर 
है, सभावना की मात्रा बढती जाती हे। छा,म ने कहा कि यटी गणितजों का 
भी मत हैँ। छाम ने गणितज्ञों के साथ अन्याय किया हे। कोई गणितण यह नहीं 
समझता कि यह अनुमान उदाहरणो की गिनती का फल है, यट्‌ तो दोपरहित युविल 
या तर्क का परिणाम है । एक त्रिभुज की वावत्त विवेकबुद्धि तथ्य को देर छेती ?ै, 
तो अधिक परीक्षण या तर्क की आवद्यकता नहीं रहृती। गणित के अनुमान गे 
व्यापकता और अनिवायेता दो प्रमुय॒ चिह्च होते है, ओर अनुभव की कोई मात्रा 
इन्हें दे नही सकती। गणित में हम थपने प्रत्ययों की वावत ते करते हैं। यदि 
यह तर्क निर्दोप हो तो श्रान्ति की सभावना ही नही रहती । 

गणित को छोडकर अब तत्त्व-ज्ञान की ओर आाये। ऊपर हमने एक साधारण 
निगमन को छेकर देखा है कि यदि सारे मनुप्य मत्यं हैँ और गोपाल मनुष्य है, तो 
उसके मर्त्य होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । एक पुरुष कहता है कि गोपाल 
का मर्त्य होना अनिवार्य अनुमान तो है, परन्तु सारे मनुप्यो का मत्य होना बयो मान्य- 
है? इसका उत्तर देने के लिए हम एक नये निगम्न को ढंढते है, जिसका परि- 
णाम यह निर्णय हो। हम कहते हैं- 

सारे प्राणधारी मर्त्य है, 

सारे मनुष्य प्राणधारी हैं, 

इसलिए, सारे मनुष्य मर्त्य है। 

इस निगमन के प्रथम वाक्य की वावत भी प्रश्न उठता है कि यह क्‍यों मान्य 
है। हम कुछ दूर तक जा सकते है, परन्तु वया ऐसे स्थान पर पहुँच सकते है, जहां 
आगे जाना आवश्यक ही नहीं ? हमारी बुद्धि प्रकटनो की जजीर को ही देसती है, 
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(२) मल का दूसरा काम प्रत्यक्षो को सयुवतत करके निर्णया का बनाना है । 
प्रकटन सब असवद्ध होते है । जगत्‌ को सुधोध बनाने के लिए मन उन्हें एक दूसरे 
के साथ वबाँघता है। घसका परिणाम चार प्रकार के वाशयो में व्यक्त होता हे । 
पहले प्रकार के वाक्यो मे हम उद्देश्य की मात्रा की बावत कहते हूँ | दूसरे प्रदागर 
में हम देसते हैं कि वाक्य भावात्मक है या निपेधात्मक | तीमसरे में उद्देश्य जौर विय्रेय 
के सवन्ध का वर्णन होता है और चौथे में वावय का प्रकार दियाया जाता है। 


(३) विशुद्ध वुद्धि प्रकटनों ये परे नहीं जाती । विवेक परे जाता हैं, परन्तु 
इसका काम कुछ ऐसे प्रत्यय देना हे जो हमारे ज्ञान को व्यवस्थित बना देने है 
अन्तिम सत्ता की बाबत निश्चित ज्ञान ये भी नहीं दे सकते । 


५ “यावहारिक बुद्धि की आलोचना 


विवेकवादियों ने गणित को ज्ञान का नमूना बनाया था, अनुभववादियों ने 
परीक्षण और निरीक्षण का सहारा लिया । गणित हमारे मानमिक प्रत्ययों का 
आत्तरिक सवन्ध देखता है, इसलिए व्यापकता और जनिवायंता दे सफ्तता है। 
अनुभव प्रकटनो के क्षेत्र मे वन्द रहता है। काट ने कहा कि मानव ज्ञान को इन 
दो श्रेणियों तक सीमित करना ठीक नहीं, इनके अतिरिक्त भी एक प्रकार का ज्ञान 
है, जो अन्तिम सत्ता को विवेचन का विपय बनाता है। इसका विशेष सम्बन्ध 
नीति या कत्तंव्य-शास्त्र से है। जहाँ विशुद्ध बुद्धि के लिए सत्य और असत्य का भेद 
मौलिक तथ्य हे, वहाँ व्यावहारिक बुद्धि के लिए, भद्र और अभद्र, णुभ और अशुभ, 
का भेद मौलिक तथ्य हे। अनुभव हमे यह भेद नही देता, यह हमारे मन मे आरभ 
से ही विद्यमान हे। अनुभव तो हमे इसे घटताओं के जगत्‌ में छागू करने का 
अवसर देता हे। हम देखते हैँ कि एक पुरुष अपनी माता को पीट रहा ह। यह एक 
भतोवैज्ञानिक तथ्य हे। हम उस पुरुष की क्रिया से घृणा करते है। यह एक और 
मनोवैज्ञानिक तथ्य हे । पहला तथ्य हमारी आँख ने वाह्म जगत्‌ मे देसा था, दूसरा 
हमने अपने अन्दर दृष्टि डाल कर देखा हे। हम कहते है-यह मनुप्य बुरा काम कर 
रहा है।' अब हम मनोविज्ञान को छोडकर नीति के क्षेत्र में दाखिल हो गये है । हम 
बुराई को वाहर देखते नहीं, हम एक कसौटी का प्रयोग करके बाहरी घटना के 
गुण-दोप की बाबत निर्णय देते हैं। काट के विचार मे मादव प्रकृति का सबसे 
गभीर चिक्त यह है कि वह भले-बुरे मे भेद करती है। मनुष्य आप को, बुद्धि- 
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श्गद 


मान्‌ रु हा गिर में, भाषा गा पते उसे ४ लिए बाय काय ३ सहाय एएा 
सन्‍्प में नैनित प्रागी है । 

कब हि फित जो गज है न नह पा _> अर कर. तड री] ली 

फोीद भनाय ? सारे मनाय छीहधि न तशि यो शव लायी में /।मुतय 

;क्‍ / ४ 5 ग्सुझ पर रमहाया "। हाई कि 

ना। तर, सेनिए पी|णय भी सर सनावा यो ए० रसर पर रहता ।। ा गनणय एड 


की, रो मना या वाया सवा रत को: मेहाश शदा सटी, 7 इतायरशा 

सेग्यों से झपर तो । सार माय, भीमानू को री रियाव मे, शराप 7, ए्या +7 
दिशा माप नस । संविंय "व विश ते थाना 6, या जी वार धूप रशय ध्यद5, 
_ पर ,। गाना जीउस में कोश जौर हामना था भायई जारी आजा '॥ प-+- 


व प्र लि झाओत पा सु ढक अटक ककर्ट: कजल.. अआर्टज ४ हउत कं 
के उस दा भर पक कर. ला दा न; ४7, शा: ८ । 


गाया हा धर्म घटी है कि गर बह ५ एन्‍ए एक इिशार 7 प्राग चीए बा गयने । 


डे | > 


ज्+ 


रू #त -_- नि चना न्न्ल 
पट गाया हक भनाज कान दिर्माद 6 3 रे हि दर 
ब्_ न ते बन का *ी मर 
रसराया थे हा्या सा ,, तो मे हृयण शाश आगे सात गाए * 4 एशा मिराए 
| खितवश गा, एरल, था हैशप -छी -|डया को का । 


2%020॥ श्लीः टी कं) मे अं कर आप हर >न्‍कनह, 
पाए गे शाारिए हति कि दायाइदा में मनाद को रण सधैनाई हन्मा 7१ 
थ पु 
अुटए हर पर शाह कं स्तिन्स घर िच्चर हद  >यणे था। ना 5 7 
मिटा हर परम हा, लितिस्ण पर दिस गा 5 या अत 
है 
भा जी सा [आह ज बट कहा एप इक 5 नरक लत त॥ 


7 विद मच आस है त 


जअ्यापोयता 


अ ग न हा 
॥7 हे 0 (री ऋपर हब व २० हूं क्‍ एलन ०» ७  करन्‍तक सत्णा हू श्ििललटिकन भआ5आ शजइ जाज जअदषअओल 
[] के «५» * 3) + $ || + से के + + ६० 4५ 
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०. ट छल नि डर पर 
"जीत ह+->न० 5 डा ब्तनर का काज+ +5 ४«०««_सजिनत कक बच > डी. .>>ल. कफ जजक« इन ॥+ 
के न $ ड़ मे है मय 5 ३३ हु मे हर 
ग्य ग ग | न 
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हज हु रे >क5 हे ट् आर कक  क ईः पु 
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श्द्ड पश्चिमी दर्शन 


है। यह वृक्ष कितने वेग से और किस दिया में बहते हैं, यह बारा थे जैसे जोर 
इसकी स्थिति पर निर्भर है। नदी का वेग भी उसाते उच्छा पर निभर नहीं 
इसकी तो कोई इच्छा है ही नहीं। पशु-पक्षी जा कुछ करते है, अपने स्वमात पे 
अधीन करते है। मनुष्य प्राकृत जगत्‌ में रहता है, जहाँ तश्य प्रगान है। बह सक्ष्या 
से असतुप्ट होकर उन्हें वदठना चाहता है, जौर यह परिवर्तेन आदया फो दृप्दि 
में स्मकर करता है। इसी को ध्यान में रखकर काट ने पहा है ति जन्‍प पदार्थ निगम 
के अबीन चलते हैँ, मनुप्य नियम के प्रत्यय ते जमीन भी चल साफ़ना है। जन्‍य 
दो में, उसके लिए जादर्ण बनाना जौर उनपर चलना सभव है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वापीन है। हम नदी में गिर पड़े ता यूक्ष गि तरह 
वहने नही लगते, तैरने लगते है, कभी धारा के दाये बाये, कभी थारा के विपरीत । 
धारा के साथ चलें तो भी मुस को पानी ये बाहा रसने वे लिए पतन करत है। मान" 
सिक क्रिया में भी स्वा्ीनता दिखाई देती है। पनमान अब्याय का आरस करते 
समय, मैने निएवण कर लिया था कि वाट की बाबत जा एुठ मुप्रे मालभ है उसमे 
से क्या लेना है और क्‍या छोड़ना है। ऐसे स्वाधीन चुनाव को स्पप्ट उदाहरण नैतिक 
क्रिया भे मिलता है। इसमें क्रिसी प्रछोभन का मुकाबला करना हाता है। पिलि- 
यम जेम्स ने तो नैतिक कर्म का छक्षण ही यह किया है कि यह अधिक से जधिक 
प्रतिरोध की दिशा में चलना है।' 


अनुभववादी कह सकता हैँ कि इन सव हालतो में स्वाधीनता कल्पना मात्र है। 
काट मनोवैज्ञानिक अनुभव का सहारा नहीं लेता, वहां तो हम तथ्यों के क्षेत्र में 
ही रहते है । वह कहता है कि यदि हमारी नैतिक प्रकृति घोला नही, तो स्वाधीनता 
में सन्देह नहीं हो सकता। तुम्हे करना चाहिये, इसलिए, तुम कर सपते हो।' 
स्वाधीनता के अभाव मे कत्तंब्य का कोई अर्थ ही नहीं। कत्तंव्य के प्रत्यय के साथ 
स्वाघीनता भी जुडी हुई है। 


अमरत्व 
नैतिक चेतना कहती है कि हमें कत्तंव्य का पालन करना चाहिये । कत्तंव्य- 


पाकूत का फकू अन्तिम उद्देश्य तक पहुँचता है । यह उद्देश्य पूर्णता है, जब 
तक श्रूटि का लेश रहता है, हमारा काम प्रा नही हुआ। यह उद्देश्य अनन्त है, इस- 


काट श्ध्एु 


लिए काट कहता है, उसकी पूत्ति के लिए अनन्त काल को आवग्यक्ता हैं। हम 
इसके निकट पहुँचते जाते हैँ, परन्तु सीमित काल से उस तक पहुँच नहीं सकते । 


काट की यूवित को अधिक वर देने ने लिए कुछ विचारक मृत्य के प्रत्यव को 
आगे ले जाते हैं। एक पुरुष उम्र भर के यत्न से कुछ नैतिक मूल्य पैदा करता है। 
क्या यह मूल्य उसके गरीरात के साथ समाप्त हो जायगा ? विज्ञान में संत से अधिव 
मानव सिद्दान्त एनर्जी की स्थिस्ता' हैं। नैतिक जगत में भी उसी प्रकार का नियम 
मान्य है। मूल्य का उत्पादन विनग्ठ होने के लिए नहीं होता। यद्वि जगत्‌ में भद्र 
और अभद्र का भेद तान्चिक है, तो अमन्‍त्व भी यब्तियुवत प्रतीत होता है। 


ई.वर फ्ा अस्तित्व 


/ नीति 


धर्म और नीति पर विचार करनेवालो मे जच्छी सस्या नीति को धर्म पर 
आधारित करतो है। काट ने इसके विपरीत, धर्म को नीति पर आधारित ज़िया। 
इंव्वर की सत्ता ऐसा स्पप्ट प्रत्यय नहीं कि इसके विपरीत कल्पना ही ने तर सके। 
इसलिए इस विश्वास के लिए किसी अधिप्ठान की आवश्यकता है। काद इस अधि- 
प्ठान को नैतिक चेतना में देसता है। यह चेतना कहती है कि ऊर्तव्यपालन सौर 
सुख में अनुकूलता होनी चाहिये चुभाचरण का फड सुख होना चाहिये, और एन 
दोनो में सादृब्य होना चाहिये। दूसरी ओर दुराचरण और दुस में भी अदूट 
सवस्ध होता चाहिये। ऐसा सबन्ध करना हमारे वण में नही, न किसी अन्य सीमित 
व्यक्ति के वश में हैं। यदि नैतिक चेतना की मान पूरी होती है तो वो शब्ति 
जिसमे उसे पूण करने की क्षमता है विद्यमान होनी चाहिये। 


६ निर्णय जवित की आलोचना 


काट ने बाह्य जगत्‌ में नियम का राज्य स्वीकार स्िया और उस तन्‍हर बन्त्रब्राद 
का समर्थन किया। उसने मानव-्जीवन में चैतिह्न उत्तरदायित्व को देया अीए 
साबीनता से युक्त प्रयोजनवाद' को देखा । यहां सदा सत्ता मे दो पृरा जौर 
स्वतन्त भाग हमारे सम्मस रहे है। क्या यह सभव है कि एन दोनो का मे हो राय * 
अन्च सच्दो में दया यह सभव है कि बन्‍्नवाद और प्रयोजनवाद विरोबी नहीं, सपिनु 
एक दूसरे थे पूरक्ष समाधान हो? बह प्रध्न वाद की तीसरी जालोचना' जा 
दिपय है। 


१६६ पश्चिमों दर्इन 


जगत्‌ की घटनाएँ एक जजीर के रुप में देशी जाती है-प्रत्येक कडी दोनो ओर 
अन्य कठियों से गठित है। किसी घटना से पूर्व ानेबाली घटनाएँ इस घटना 
तक पहुँचाती हैँ और यह घटना आनेवाछी घटनाओं तक छे जाती है। हिसी 
घटता के समाधान में पीछे जौर आगे दोनो ओर देख साते है। विनान पीछे 
की ओर देखता है। वैज्ञानिक समाघान का उद्देश्य उन स्थितियों का वर्णन है, जो 
किसी घटना को प्रस्तुत कर सकी हूँ | प्रयोजनवाद आगे की ओर देखता है। 
में यह छेख लिस रहा हूँ। वयों ? विज्ञान बहेगा कि कुछ एनर्जी मो मस्तिणक 
से चलो है और तन्तुजाल से गुजर बार अगुडियों तक पहुँची है। यह एनर्जों कायल 
पर सीधी ठेढी रेखाएँ सीचने का रूप गण करती है। मैं कहता हूं, में तो अपने 
विचारों को अन्य मनुप्यों तक पहुँचाने के लिए डिल रहा हैं। दोनो समाथान 
ठीक है-एक पीछे की ओर देखता है, दूसरा आगे की जोर देखता है । काट 
के समय में भीतिकविज्ञान अच्छी उत्रति कर चुका था, प्राणिविद्या औौर सामा- 
जिक विद्याएँ अभी प्रथम अवस्था में थी। काट ने कहा कि भौतिक विज्ञान में यन्प- 
वाद से काम चल जाता हैं, परन्तु प्राणिविद्या की हालूत में यह समाधान पर्याष्त 
नही। मनुप्य का शरीर एक सघटन है, जिस के भाग एक दूरारे पर निर्भर है। 
शायद यह यन्त्र की वावत्त भी कह सकते है, परन्तु यन्‍्श को सघटित किया गया है, 
वह अपने आप को सघटित नहीं करता। मनुप्य का शरीर एक थनोया यन्य है- 
यह अपने आपको बनाता भी है। यह अपनी मरम्मत कर छेता है जौर नाकारा 
होने के पूर्व अपने जैसे अन्य यस्न भी बना छेता है। इस व्यवस्था में बुद्धि का हाथ 
प्रतीत होता है। काट यह दावा नहीं करता कि ऐसी चेतन शब्िति अवध्य विद्यमान 
है, वह इतना ही कहता है कि हमारे मन की वनावट जीवित पदार्थों को देखकर 
ऐसी शक्ति की ओर देखती है। दर्णन जिस किसी परिणाम तक पहुँचता है, मानव 
चेतना से चलकर ही पहुँचता है। 


काट ने पहली आलोचना' मे बुद्धि को प्रकटनो से परे जाने के अयोग्य बताया। 
उसने यह नही कहा कि इन से परे कुछ नही, केवल यही कहा कि इन सीमाओं 
से परे जाने के लिए हमें मानव प्रकृति के अन्य अशो की भोर भी देखना चाहिये, 
व्यावहारिक बुद्धि और ललित कला हमारी सहायता करती हैं। काट ने आप कहा- 
मैंने अन्तिम सत्ता के सवस्ध में बुद्धि को एक ओर रखा है, ताकि श्रद्धा के लिए 
स्थान मिल सके ।/ 


चोदहवाँ परिच्छेद 
फीखदे ओर हेगल 


काट ने मन और वाह्य जगत्‌, ज्ञाता और ज्ञेय को एक दूसरे के निकट लाने 
का यत्न किया था। उसने कहा कि बाह्य जगत का स्वाधीन अस्तित्व तो है, परन्तु 
जिस सर्प में वह हमें दीखता है, वह मन की देन है। मन आरभिक वोबों को 
और काल की आजक्ृतियो में देखता हैं, सवेदना को मुक्त करके प्रत्यक्ष (वस्तु- 
ज्ञान) बनाता है, प्रत्यक्षो को संबद्ध ऋरके निर्णय प्रस्तुत करता है, भीर उनदठ 
आधार पर अनुमान करता है। काठ ने जाता और ज्ञेव का भेद कायम रखा, 
और ज्ञान के विपय में भी स्वय-सत्‌ और प्रकटन का भेंद किया। अब हम दो ऐसे 
दार्थनिकों से णरिज्ित होते है जिन्होंने स्थिति को सर करने छा यत्न किया। 





काट ने कहा शाम अपनी दुनिया! का रचविता तो नहीं, परन्तु निर्माता 
अवध्य हैं ।” उसने यह भी कहा कि में गह तो जानता हैं कि प्रकृटनों से परे को 
सत्ता विद्यमान है, परन्तु उसका स्वत्प मुझसे छिपा है। फीड़टे ने रचना और 
निर्माण वा भेद अस्वीकार किया और ज्ञान की एक नत्रो मीमासा पेश की। 
हेगल ने कहा कि हम सत्ता को इसके असली तप में जानते ह#। क्षत्र #म इन दीनों 
दार्शनिक के दष्टिकोगों को समसने का बत्न करेगे। 


(१) फीखटे 
१ जीवन की ऋलक 


जात फीसठे (१८६२-१८ १४) काट की तरह निर्धन घराने में पैदा हक्षा या । 
उसने एक उदार पुरुष की सहायता से क्षारभिव शिक्षा प्राप्त दी। पीछे उच्च शिध्या 
वा नी प्रबन्ध हो गया। शिखा प्राप्त कर चने जे दाद उछ वर्ष शिक्षफ णा णाम 
हिया। क्षानिग्सनवर्स में उसे कछ समय तह आंट ही संति ला हबसर मी मिद्ा ! 


५८ पद्चिचसी दर्शन 


बही १७९२ में, 'समरत देवी-प्रकाशन शी जालाचना' नाम मी पुस्ता उसने जपना नाम 
दिये बिना प्रकाशित की। इसके नाम के कारण पहरे लछोगो को श्रम हुला ति यह 
काट की रचना है। पुस्तक अच्छी घी, १०९३ में, कोपटे जैना में दर्शन का प्रोफे- 
सर नियुक्त किया गया। कुछ बप पीछे उसने अपनी पचिग में एक्क डेय डिसा, 
जिसमे उन हेतुओ का जिक्र किया जो ससार में ईम्यरीय शासन के पक्ष में दिये 
जाते हैं। इस लेख में उसने परमात्मा को सवार यी नैनतिक-व्यवरता या नाम दिया। 
उस पर नास्तिकता का जारोप लगाया गया जोर एप जाचनामेटी नियुत्त्र हुई। 
फीखटे ने इस जपमान के कारण न्याग-्पत्त दे दिया लौर जपनी सफाई प्रकाशित 
करने फे बाद जेना को छोडफर वलिन चछा गया। १८०५ में अ्गन में प्रोफे- 
सर नियुक्त हुआ, और जब १८१० में बिन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 
बह वहाँ प्रोफेसर बन गया। 


इन वर्षो में नेपोलियन ने प्रशिया फो पराजित कर दिया था। जभी फ्रासीसी 
सैनिक वलिन में ही ये, जब फीखटे ने 'जमन जाति के नाम वक्तव्य 'नाम की पुस्तक 
प्रकाशित की । इस पुस्तक में देश को फिर स्वाथीन करने का आन्दोलन किया 
था। स्वाबीनता-प्राप्ति में फोखटे का अच्छा भाग था। इस पहल में, उसका 
व्यवहार गेटे, हेगल, और घापनहावर के व्यवहार से बहुत भिन्न था। 


उसकी पत्नी अस्पताल में रोगी सैनिकों की सेवा का काम करती थी। उसे 
अस्पताली ज्वर हो गया। फीखटे वी देख-रेख से वह तो वन गयी परन्तु फोफटे 
आप रोग-ग्रस्त हो गया और बच न सका। 


आयू के पहले ३० वर्ष आगे आने में व्यतीत हुए, २२ वर्ष जो प्रकाश में 
गुजरे, जीघ्म गति में गुजरे--यश के बाद यज्ञ प्राप्त होता रहा। 


२ फीखटे का मत 


फीखटे का दावा था कि वह काट को समझनेवाला पहला विचारक या। उसने 
काट की व्याख्या में एक पुस्तक भी लिखी, परन्तु वह काट से आगे भी बढा। 


काट ने कई स्वत सिद्ध धारणाएँ स्वीकार की थी, फीखटे ने ऐसी घारणाओ 
को तीन निम्न वारणाओं पर सीमित किया- 


फीछरे मौर हेंगरू १६९, 


प्रत्येक वस्तु वही है, जो वह है। 


किक 


) जो कुछ किसी वस्तु से भिन्न है, वह वह वस्तु नहीं हो सकता'। 
) प्रत्येक वस्तु कुछ अण में अपने आप से भिन्न है, उससे भिन्न भी कत्ट 


चिन्हों का प्रयोग करे, तो इन बारणाओ को निम्न रूप दे सकते है- 
(१) का का है।! (अनन्यता का नियम) 
(२) क-अन्य' का नहीं। (अविरोध का नियम) 


(३) का कुछ अथ में क-अन्य' है, क-अन्य' कुछ जग मे 'क है। (जधिप्ठान 
का नियम) 


जब हम कहते हैं कि 'क' का है', तो हमारा अभिप्राय होता है कि प्रत्येफ़ 
बस्नु का अपना व्यक्तित्व ( विशिष्दत्व | है, यह भी कि यह एना सरद भेद-रह्ति 
तथ्य है। गो गी है, घोटा घोडा हे, मै मैं हूँ, तुम तुम हो। 


जब हम कहते हैं कि क 'क' है, तो एक तरह से पह भी वह देते हैँ कि क-जन्‍्य' 
का नहीं। यदि घोद्य भी गा हो, तो गो को गो कहने का कोई जर्व हो नहीं 


परन्तु सार के पदार्थ एक ही ससार में विद्यमान है-हराएक एफ स्वापीन 
नसार नहीं। इसका अर्थ यह है कि वे सव एक दूसरे से सवद्ध हैं, एफ दूसरे पर 
आाश्वित है। का में कुछ अश क-अन्य' का है, और क-उन्‍्य' में कुछ अण 
काहैँ। 


फीसटे उस नियमों फो आत्मा पर छाग करता है- 


कक है 


५ ञ 


मै 


-[ह 


मं ऋच् सन मे अह-यन्य हैं, अहन्थन्य कुछ अनय 


न या रह ज्ञाता £ * अन्द आद ह आस 5 - र 

में था अह जाता है, नहअन्य जेत्र है। जपने जस्तित्त ही बापत तो 

नन्दद है नहीं सपना, उह तो स्वीवत तत्तत है। अह-अन्य या ज्ञेय बह के झा पढें 
प्ग्द 


यता कह * छाठ ने घहा था लि यह नो स्थीएूत सन्त ही है, पक्ष शंशपुनान 7ः 


कर 
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प्रकटन है। बकंले ने वहा था वि ज्ञेब परमात्मा की जिया गा फट ऐ। पीछे 
ने कहा कि ज्ञाता अपने विकास या सिद्धि के लिए ज्ञेय फो भाषित परनता है, बह 
इसके जस्तित्व को मानने पर विव हाता ह। पह-जन्‍्य या जैय शाता वा जनि- 
चाये कार्य-क्षेत्र है। ज्ञाता छोर जेय एफ दूसरे में प्रय्रिष्ट #। 


७ ) 43 


में हूं, में ज्ेय से भिनर है, मैं जौर जेय एणा टूसरे में जोसनग्ोत है'। ये तीन 
पग हेंगल के सिद्धान्स में आयारणशिला बने। 

एक कठिताई कोसदे के सिद्वान्न मे रह जाती “न हम पहाोँ भी जनभव 
करते आये है। ससार का शेप भाग में छिए कायलेतर ह। परलु फैयल मेरे 
लिए या किसी अन्य ज्ञाना के ॥ए भी ? कया फीएटे गे सिद्धान्त में एफ जधिए 
ज्ञाताओ के लिए स्थान है ? जैसा हम देस चुके है, बढ़दे के अनुसार, परमात्मा 
ओर में सारे अनुभव के समाधान के छिए पर्गाप्त है। पीसटे से, में ही पर्याप्त 
हैँ। कुछ विचारफो का रबाल ह कि स्थिनि यही हू, कठ कहने हैं कि जनेक 
नाता हूं। वे सव एक से प्रकद हुए और अब एक दूसने म जोन-प्रोत है। एक 
की सत्ता 'पक्ष| है, 'एक' का 'जनेक' बनना प्रनिपक्ष' है, जौर सब का एक टूसरे 
में व्याप्त होना समन्वय है। 

यहाँ फीखटे हमे हेगल के सुपुद कर देता है 


(२) हैगल 


१ जीवन की ऋलक 

जा्ज विलियम फ्रेड्रिक हेगल (१७५०-१८३१) स्टुटगर्ट (जर्मनी) में पैदा 
हुआ। स्कूल की शिक्षा वही प्राप्त की । १७८८ में द्युनिगन के ब्रह्मविद्या-विद्या- 
लय में भरती हुआ और पाँच वर्प ब्रह्मविद्या और दर्शन के अब्ययन में व्यत्तीत 
किये। इसके वाद छ वर्ष प्राइवेट शिक्षक का काम किया। पिता की मृत्यु होने 
पर वह जेना चला गया। पिता ने उसके लिए पर्याप्त माना में सम्पत्ति छोडी 
थी, इसलिए उसे फिर निश्चिन्त रूप से दर्शन के अध्ययस का अवसर मिल 
गया। जब १८०६ में जेना की लछडाई ने प्रशिया को नेपोलियन के चरणों में 
डाल दिया, तो हेगल वैम्बर्ग चला गया और एक समाचारपत्र में काम करने 
छगा। १८०८४ में नूनेवर्ग के व्यायाम-स्कूल का अध्यक्ष नियुवत हुआ और ८ वर्षो तक 


फीफटे जीर हेगल १७१ 


यह काम करता रहा। १८१६ में जब वहू ४५ वर्ष का था, उसे हाइइलवर्ग मे 
दर्भन के प्रोफेसर का पद मिला। दो वर्ष बाद उसे वलिन में फीलटे की कर्मी 
मिली। यहाँ वह खूब चमका। वलिन उच्चविद्या का केन्द्र था, हेगल दार्मनिक 
ध्षाकाग पर छा गया। १८३१ में वह अचानक हूँज्े का शिकार हुआ अर ६१ 
वर्ष की उच्च में चछ बसा। वह फीजटे के पास ही दफनाया गया। 


हेगल को अध्ययन के लिए पर्याप्त समथ मिला था, इसका उसने बहुत 
अच्छा प्रयोग किया। कहते हैं, उसवाग मस्तिप्क अरस्तू के मस्तिप्क जैसा विद्याद 
था। उसने तक, सौंदर्य घार्त्र, घर्मे, कला, मनोविज्ञान, नीति, दाजनीति कौर 
इतिहास पर पुस्तक लिखी। उतिहास मे, दर्शन का इतिहास लिखा और दतसि- 
दास-विवेचनल लिखा। अपने समस्त सिद्धाल्त का चित्र भी एक पुस्तक के रुप में 
प्रकाशित क्रिया। जब वह मरा ठो यश के शिखर पर था। उनके पूछ अंग्रेज 
भक्तों ने तो पीछे कहा कि काट का काम केवछ हेगलछ के दिए मार्ग साफ करना 
पा। दूसरे सिरे पर उसके सहयोगी और कुछ समय के छिए साथी शापनहावर 
की राय है जो अपने देशवासियों की मू्खेता का प्रसिद्ध प्रमाण इस बात में देखना 
था कि वे हेगल जैसे मनुण्य को भी दार्ननिको में गिनते है। आम राय इन दोना 
अत्युक्तियों से भिन्‍न है | 


२. हेंगल का दृष्टिकोण 


भीचीन फाछ में बहुवा दर्णनभास्त्र का अर्थ नन्त्व-न्नान ही किया जाता था| 
यही मध्यकाल के विचारको का और नवीन काल में यरोप महाटह्ीप के विचान्झो 
का दृष्टिकोण रहा। छाक ने त्त्त्व-ज्ञान के स्थान मे जआनन्मीमांसा वे प्रमप 
प्रश्न बताया अर वर्कद़े तथा हू म ने उसकी मौडिक धारणा से जो परियाम निरद 
सकते थे, निकाले । काट ने कहा- तुम कहते हो, साय ज्ञान अनुभव से मिस्ता 
है, पहले यह तो सोचो जि जनुनद ऊसे बनता है। छ्रेगल फिट पेन्‍्च-नान की 
भोर सुझा और उसने सत्ता का स्वरुप समसने का यत्वन फिया। 


जब हम पूछने है-सत्ता बा है! ? तो हमाईे मन में स्पा होता # छि 
यह कोई स्थिर बल्तु है। द्ब्य का स्थाल चितफाल तक प्रमुष स्थाद सका । 
नवीन काजल में डेकार्ट ने पुरप और प्रकृति के दैद को माता, स्पिनोज्य से जप 


१७२ पदिचमी दर्शन 


द्रव्य तो एक ही हो सवना है। उसने अपने अडेे द्वत्प (सल्वैन्ग) से विस्तार 
और चेतना को एक स्तर पर रगा। छाटपयनिज से जनेक लिटबिखुजों में सा 
को देखा। इन गाव विचारों य छिए स्थिरता आअधिग महत्व थी चीज थी। 
परन्तु रिपिर्ता के साथ जस्विरता ने हो ता गर्विस्ता यो थाई बोर ही नहीं हो 
सकता । हेगल ने जपना ध्यान जस्विरता पर उगाया। उगये काद थी सरह 
सत्ता के एक कटाव को नहीं अपितु एस प्रयाह शा जियिचन या विध्य उनाया। 


! «वी शताब्दी का संय से प्रमा प्रत्यय जिसने यान की सभी शागाणों पर 
प्रभाव डाला, विकास का प्रत्यय है। चाल्स टात्रिन ने अपनी पहली प्रमुस पुस्ता 
१८५० में प्रकाशित की, ह॒वेट स्पेन्सर ने अपना काम १८६० ये बाद जारभ तिया । 
हेगल का जीवन-कार्य विकासवाद वा प्रसार ही था। डाबिन और स्पेन्सर के लिए 
विकास प्राकृतिक विकास था हेगठ ने जगत-प्रवाह का जाध्यात्मिफ या अप्राग- 
तिक डिकाम के रूप में देसा। उाबिन जौर स्पेन्सर को पड़ें-डिये छोगा में बहुत 
श्रोता मिल गये, हेगल के विचार उने-गिने छोगो तक सीमित रह। ऊहने है, 
हेगल ने एक बार कहा-मेरे एक श्रिप्य ने मुस्ते सममपा है, जौर उसने ठीक नहीं 
समझा । यह कथा प्रामाणिक नहीं, तो भी यह तो तथ्य ही है कि हेगल बहुत 
गरभीर व्यवित था। 


हेगल ने स्पिनोजा की तरह विस्तार जौर चिन्तन (जठ जौर चेतन) को एक 
स्तर पर नही रसा, उसने चेतना को प्रमुख स्थान दिया। उसके विचार में सारा 
विकास चेत्तना का है। इस मौलिक तत्त्व के लिए उसने 'नोशन' शब्द का प्रयोग 
किया है। नोशन' के बिकास की कथा क्या है? 


३. विकास-कथा 


विकास-कथा को समझने के लिए हमे यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि 
विकसित होने वाला तत्त्व चेतना या बुद्धि है। ससार में जो कुछ हो रहा है, वुद्धि 
के अधीन हो रहा है। बुद्धि का प्रमुख काम चिन्तन करना है। इस चिन्तन को 
हम अपने अन्दर देखते है और वाहर भी देख सकते है, क्योंकि वहा भी जो कुछ 
हो रहा है, इसी की क्रिया है। हेगल का मौछिक सिद्धान्त यह है- 


जो विवेकयुकत है, बह वास्तविक है, जो वास्तविक है, वह विवेकयुक्‍्त है।/ 
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बद्धि की प्रक्रिओ का अध्ययन तर्क या न्याय का क्राम है, सत्ता डी 
बावत विचार करना तत्त्व-ज्ञान का काम है। चूँकि बाहर और अन्दर जो कुछ 
हो रहा है, एक ही चेतना का खेल है, इसलिए न्याय और तत्त्व-जान में कोर भेद 
नहीं। हम अन्दर देरो या बाहर देंगे, एक ही देखेंगे, यदि हमारे देसने में कोई 
दोप न हो। 


इन दोनों में कोई विधि भी अपनाये, हम देखते क्या 


िपे 
5 


एक कवि ने कहां टै- 


आप 


चबडा मजा उस मिलाप में है, जो सुलह हो जाय जग होकर । 


थत 


हेगल इस शब्दों को सुनता तो पुकार उठना-व्या कह रहे हो ? यह तो 
निरन्तर हो ही रहा है। जगत्‌-प्रवाह का रूप यही है कि अविराध में विरोब 
निहित है, विरोध व्यक्त होता है और संघर्ष का रूप लेता है। बिरोबी शकम्निया 
कूछ देर लड़ती हैं और फिर उनमे सुलह हो जाती है। 


व्यापक इतिहास और वर्तमान दशा में, हर कही हेगल इस नियम को वाम 
करते देखता है। विरोध कही बाहर से नहीं आता वयह तो प्रत्येक वस्तु कोर 
स्थिति के अन्दर पह्पक्त गय में विद्यमान रहता है, यह उनके नाव का कषनिवार्य 
अंग है। 


यह विचार हेगल को उसकी त्बी-पक्षा (धारणा), प्रतिपक्ष! (प्रहि- 
चारणा), जौर 'समन्व्रय-देता है। एक न्‍नप से विभिन्तता प्रकट होती हे सार 
उस विभिन्नता से एक नया सामजस्थ उत्पन्न होता है। पपनी बारी में बढ़ 
सामंजस्य नयी घारणा बनता है और एक नयी प्रनिधारणा प्ररशट हो जाती ह। 
यह क्रम जारी रहता है। चुकि यह सब सुछ चुदछि के नेतृत्व में होता #ू, एउसीडार 
यारा परिवर्तन, दीघे दृप्दि में, उन्नति का रूप उेला है। जारी गति प्रगति #। 


नोशनं था मूद तत्त्व पहले प्रकाशन से अनेतन जनत्‌े (सेंसर) का रुप 
ग्रहण करता है। यह जगत्‌ निवमानसार चलता / परन्तु उसे उस दिवति वा बोज 
नहीं होवा। जन्य शब्दों में बुद्धि नेचर में व्याप्त तो है परनचु सुधालत झबरपा 
ने है। दूससे मलिल में वृद्धि जागरण में होती हैं; यहा मानद 


हे है 


+ 
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व्यकत्त होती है। तीसरी जौर अन्तिम मजिल में, नोगन' 'निरपेक्ष प्रत्यय' फा नस 
धारण करता है। वास्तव में निरपेक्ष जारभ पे ही मोपूद होता है, परन्चु विशास पी 
मजिल तै करके, अन्त में अपने विशुद्ध मप का प्राप्त करता है। हगल ने स्याय 
जगत्‌-दर्भन' भौर 'मानव-दर्शन! पर पुस्तकें लिए | ये पुस्तक तीना मजि मे 7 बायत 
उसके विचार प्रकट करती है। प्राउत थगत्‌ में प्रत्यय ([आाइरीजा) अपने जाप 
में है, 'मन' में यह अपने लिए' है, आत्मा (र्पिरिट) में यह 'जपने आप मे 
और अपने लिए' है। निरपेक्ष जात्मा ही टै। भौतिक जगनस्‌ में चेतना सुपुप्त 
होती है, मन में यह जागती है, थात्मा में बोच पूर्ण होना है। 


४, कूछ उदाहरण 


हेगल में पक्ष, विपक्ष और समन्वय को सृप्टि-तम का तत्व वताया। उसका 
बाशय स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है। इन्हें राजनीति, 
भीति, अर्थज्ञास्त्र और दर्शन से लेगे । 


(१) हाव्स ने कहा कि आरभ में व्यवस्था या पूर्ण अभाव था - प्रत्येक 
मनुष्य अन्य मनुष्यों का शत्रु था। हरएक दूसरों पर शासन करने के लिए उत्सुक 
था। यह अवस्था असहा थी। इसमें अपने विनाथ यी शक्‍्यता मोजूद धी। वह 
शक्यता प्रकट हुई जौर लोगों ने निश्चय किया कि सभी अधिकार एक मनुष्य 
को दे दिये जायें। दूसरों पर अविकार करने की चेप्टा छोडने के साथ लोग अपने 
ऊपर अधिकार छोडने पर भी उद्यत हो गये । ऊगर एक सीमा से दूसरी सीमा 
पर जा पहुँचा । अधिराज्य भी जसह्य मिद्ध हुलआ, और दोनो का समन्वय 
प्रजातन्त्र राज्य के रूप में व्यक्त हुआ। 


(२) नीति में भोगवाद ने कहा कि व्यक्ति के लिए सुख-प्राप्ति का यत्न 
ही अकेला कत्तंव्य है। विवेकवाद ने कहा कि नैतिक आचार में अनुभूति का कोई 
स्थान ही नहीं। सपूर्णतावाद इस दोनो का समन्वय है. इसके अनुसार अनुभूति 
न अकेला मूल्य है, न मृल्य-विहवीन है, यह अच्छे जीवन में एक आचदयक अश है। 

(३) अथ॑ज्ञास्त्र में सपादन की विधि एक प्रमुख प्रदव है। एक तरीका यह 
हैं कि कुछ लोगो को खरीदने और बेचने का अधिकार हो। इसे एकाधिकार कहते 
है। इस व्यवस्था में दोष दीवते हैं और उनकी निवृत्ति के लिए बेरोक मुकाबले 
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का सहारा लिया जाता हैं। यह भी सन्तोपदायक सिद्ध नहीं होता और दोनो का 
समन्वय, एक या दूसरे रुप मे, उनका स्थान लेता है । 


(४) नप्रीन काल में विवेकवादिया ने मनन को सारे ज्ञान का ल्ौत बताया, 
अनुभववादियों ने कहा कि सारा ज्ञान बाहर से जाता है। काट का जालोचन- 
वाद विवेकवाद और अनुभववाद का समन्वय है। 


शाजनीति, नीति, अर्थभास्त्र और दर्शन जीवन के पक्ष है । समस्त जीवन 
की वावत कल्पित-कथा भी इस सिद्धान्त को ओर सकेत करती है। एक यूनानी 
कथा के अनुसार, आरभ में पुरुष और स्त्री एक ही सयुकत व्यक्ति थे। उस स्वित्ति 
में, युक्‍त व्यक्ति को न खाने-पीने की, न पूजा की सूजझती थी। देवता ने क्रोध 
में युक्त व्यवित का विभाजन कर दिया और पुरुषों बौर स्त्रियों फ्रो अव्यवस्थित 
समूह में फक दिया। इस विभाजन ने एक नयी असह्य स्थिति पैदा कर दी। 
सारे पुरुप-स्त्री समन्वय के यत्न में लगे है-विवाह की इच्छा अपने बिछुटे साथी का 
ईंदना ही है। 


५, इतिहास-विवेचन या दार्शनिक इतिहास 


ह्वेगल की पुस्तकों में तर्क! सव से महत्त्वपूर्ण है, 'सौदर्यशास्त' कुछ लोगो 
की राय में सव से अच्छी है, दार्णनिक उतिहास सव से सुब्ोध है। 'दार्भनिक 
इतिहास' का वियय आम दिलचस्पी का वियय भी है। पाठक को हेगल के 


निकट छाने के लिए उस पुस्तफ की बाबत कुछ कहना क्नुचित न होगा। 


यह पुस्तक दो नामी से प्रसिद्ध है) हेगल ने इसे दार्भनिक इतिहास! का नाम 
दिया, परन्तु यह वास्तव में इतिहास का विवेचन है। उनिहास, जँया हेगल कहता 
है, तीन प्रकार का होता है। पहले प्रकार का इतिहास, जिसे मौखिक विदरापा 
अहते हू, घटनाओं को जैसी वे £, दर्णन कर देता है। यह तो जाहिर है कि यहा 
वर्णन करने बाला स्वयं घटनानों वो देखता है जीर कमेसा दी निपत्रता ने 
लिए्यो को ब्रहयग करता हे। दूसरे प्रकार के उतिहास में, ल्लषापरफ प्रल्ता सामया 
का प्रयोग करके ध्यप एक चित तैयार करता है। ऐसे उनिद्ास यो वियारतात्त 
इतिहास' कहते है। एतिहास की पुस्तकों की एड़ वाये संत्या उस श्रेषी में 
आती है। केसआ विशेष यदनाओी को था सीमित समथ फी स्थिति वो डेएला 2 
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कौर उसे स्पष्ट करने का यत्न करता है। इतिहास-छेसखक यह भी वर 
सकता है कि वह मानव जाति की जीवन-क्रिया को अपने विवेचन का विपय 
बनाये और यह देखन का यत्न करे कि जो कुछ होता रहा है, वह विकास था, 
या घटनाओं की परम्परा थीं, जिसका क्रम भिन्न हो सकता था। इस भेद को एक 
उदाहरण से स्पप्ट कर सकते हैं। एक समाचारपत्र में एक पृष्ठ पर २० समा- 
चार छपे है। सम्पादक ने इन्हें प्रकाशन के योग्य समझा है, परन्तु जिस क्रम में 
इन्हें रखा है उससे भिन्न क्रम भी हो सकता था। उसी अक में एक कहानी भी 
छपी है, जिसके बीस पाद है। इन पादों के क्रम को बदल दें, तो वाक्य और उनके 
शब्द तो बने रहेगे, परन्तु कहानी नही रहेगी। कल्पना करें कि किसी उपन्यास 
के परिच्छेदों को एक अनपढ पुरुष बिलकुल नये क्रम में रब देता है। ये परिच्छेद 
एक समृह तो होंगे परस्तु उपन्यास नहीं होगे। हमारे सामने इस समय प्रइन 
यह है कि मानव जाति का इतिहास समाचारों का सग्रह है, या उपन्यास अथवा 
नाटक से मिलता है। हेगल ने कहा कि सार्वभौम इतिहास एक विकास है, 
घटनाओ की पक्ति या परम्परा ही नहीं। 


यदि हम इस घारणा को स्वीकार करे तो इतिहास-लेखक के लिए प्रमुख 
प्रश्न यह जानना होता है कि इतिहास मे किसी विज्ञेप दिशा में गति होती रही है 
या नही और यदि होती रही है तो वह कौनसी दिशा है। हेगल ने कहा था कि 
जगत्‌ में बुद्धि का शासन है, और मानवन्यात्रा वृद्धि के नेतृत्व में हुई है। बुद्धि 
आत्म-सिद्धि को उद्देश्य बताती है। यह सिद्धि व्यक्ति के यत्न का फल होती है- 
कही से न दान म मिलती है, न खरीदी जा सकती है। यह सिद्धि स्वतन्त्रता का 
दूसरा नाम ही है। मानव-इतिहास का मर्म स्वाधीनता के लिए निरन्तर यत्त है- 
इसका क्षेत्र विस्तृत करने के लिए सघर्प है। इस संघर्ष में गति आगे की ओर 
ही जाती है। ससार उन्नति का क्षेत्र हे परन्तु भोग का नाटकगृह नहीं। 


इस वृद्धि के सम्बन्ध में तीन बातें विचारने की है- 


(१) जो आत्मा (स्पिरिट) इस उत्थान का अधिष्ठान है, उसका स्वरूप 
क्‍या है? 


(२) वह उत्थान के लिए किन साधनों को वत्तंती है ? 
(३) आत्मा अस्त में यया स्थूल रूप घारण करती है? 
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आत्मा का तत्त्व अपने आप में पर्याप्त होना है। उसी को स्वाथीनता कहने हैं । 

प्राकृत जगत्‌ में झान्ति प्रवाव है। बीज करी वनता है, कही से फल व्यवत 
होता हैं। चुन अपने वढाव में मजे में जूमता भौर धव सेकता प्रतीत होता है। 
मावव इतिहास संघ से बनता है-जात्मा को अपने साथ ही युद्ध करता पउना 
है। मनुष्यों के उद्लेंग प्रयुक्त होते है, और अपने आप को नाकारा बनाने में तत्तर 
रहते हैं। हेगल उस अजीव क्रिया को एक उदाहरण से स्पप्ट करता 


भवन बनाने में पहला पं उसका रग-रूप निश्चित करना है | इसके 
वाद आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री के प्रयोग फे स्किए 
प्राकृतिक शक्तियों को बर्त्तना पटता है। अग्नि लोहे को पिपलाती है, बाय 
अग्नि को प्रचद करती है, पानी छूकदी काटने के लिए यन्त्र के पहियो फो चमता 
। जब भवन बनता है, तो वायु जिसने इसके बनाने में सहायता दी थी, भवन 
मे घुसने नहीं पाती, वर्षा भी वाहर रोक दी जाती हैं, और जग्नि के जानमात 
से बचने का भी उपाय होता है। उसी तरह, मानव प्रकृति के उद्देग जयने छाप 
को तृप्त करते हैं, सर्प होता है, और इसके फलस्वरूप, उद्देणग अयने विरद्र ही 
न्याय और व्यवस्था को स्थापित कर देते है । 


आप 


आत्मा सिद्धि के लिए महायुम्पों का विशेष प्रयोग करती है) वे छोग उन्नति 
के लिए काम करने हैँ. जपने वेयक्तिक हितों के दिए नहीं । वे ने आबने सूख के 
लिए यत्त करते हैं, न उन्हे यह सुर मिलता है। सिद्ान्दर की तरह वे गीख चल 
देते हू जूलियम सीजर की त्तरह मार डाले जाते है, नेपोलियन की ताठ देस- 
निकाले के बाद कैद किये जाते है। परन्तु जिस काम के वे योग्य 
श्त्मा उनसे ले चेती है। 


4५ हि है। 
पे 
/ 
गज 
जन 
७ 
जड़ 


जो कुछ बाहर बटे पैमाने पर समाज में ह्वोता है, वही छोटे पसाने पर व्यज्नि 


में होता है। बचा निर्दोप होता रे क्ष्म उसकी निर्दोधता की प्रससा कराते 
है, परन्तु एस निर्दोधिता और सदाचार में बहत बहा छल्तर है। यौउन के आते सर 


न 


|| 
यह निर्देषिना भग होने ऋूगनी रा धति ही भाल करने 
हैं धदापना भ ने ना हू बोर अ्यवित वो अपनी शाि वादा ग्ग्त 
धर ञ्‌ विसद्ध खपना च्स्त अड+ भी >> नं 
का अवसर मिलना है । उसे अपन रख पटना पटना ह_# 4 इस छडद्ध न उजददां शान 
ही सदाचान #, एसमें पहले से पहले मनुपय परगनखन पर ही 
० विपलत अर समस्दद निद पतन अर बच हे ने मे ्न्क 
से पत्ष, विपक्ष आर समस्धय निदोषिता, पतन झोीर बच ह£ गए में बपादत हालत « ) 


श्रय 





ह 
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१७८ परद्िचमी दर्शन 


उन्नति की यात्रा में आत्मा अच्त मे राष्ट्र का रूप यहण करती है। राष्ट्र नैतिक 
नथ्य है। किसी राष्ट्र की स्थिति को समझने के लिए हमें देखना होता है कि उसमें 
स्वाघीनता की स्थिति क्‍या है। जैसा ऊपर कह चुके है, स्वाधीनता ही आत्मा 
का सार है। 

हेगल मानव जाति के इतिहास में तीन प्रमुख युग देखता है। पहले युग में 
स्वाधीनता का पूर्ण अभाव न था, परन्तु वह केवछ एक मनुग्य में केन्द्रित थी। 
पूवे के देणो में यह स्थिति थी यहाँ केवल राजा स्वाधीन था, अन्य सभी परा- 
धीन थे। दूसरी मजिल में, कुछ छोग स्वाचीन थे। यह स्थिति यूनान और रोम 
में थी। यूनान के राज्यो में प्रजातन्‍्त्र राज्य था। नागरिक इकट्ठे होकर निर्णय 
कर लेते थे, परन्तु नगरो में रहनेवाले समी 'नागरिक' न थे। स्वाधीन नागरिकों 
के साथ उनसे अधिक सख्या में दास भी मौजूद थे। स्त्रियाँ और उच्च दो वर्गों 
के अतिरिक्त अन्य वर्गो के पुर्प भी नागरिकता के अधिकार से वचित थे। तीसरी 
मजिल में, स्वाधीनता का अधिकार सबके लिए है। ऐसी व्यापक स्वाधीनता का 
उज्ज्वल उदाहरण प्रश्षिया में मिलता हैं। हेगल ने अपने सिद्धान्त की बावत 
कहा कि वह दाशनिक विवेचन में अच्तिम छाव्द है, प्रशिया के शासन की बाबत 
कहां कि वह राजनीतिक उन्नति की पराकाप्ठा है। अपनी बुद्धि की वाबत तो बहु- 
तेरे लोग ऐसा ही समझते हैं, परन्तु अपन समय के प्रशिया की बाबत जो दावा 
हेगल ने किया, वह उसकी देशभक्ति थी या झासन-भक्ति ही थी * 


यह तो स्पप्ट है कि हेगल ऐसा कहते हुए अपने सिद्धान्त के मौलिक पक्ष को 
भूल गया। हेगरू का मत या कि-गति कही रुकती नहीं, यह निरन्तर जारी रहती 
है। जव 'क्ष' और “विपक्ष” के योग से 'समन्वय' प्रकट होता है तो वह समन्वय 
एक नया पक्ष वन जाता है। चूँकि यह सब कुछ विवेक के नेतृत्व मे होता है, कोई 
स्थिति अनावश्यक नहीं होती। दूसरी ओर किसी स्थिति का अधिकार नहीं होता 
कि वह डेरा डाले रहे। जब इसका काम पूरा हो जाता है तो इसके टिके रहने 
का कोई अर्थ नहीं। बुराई वह भराई है जो, अपना समय बीतने पर, चल नही 
देती। हेगल किसी विश्येप स्थिति की बाबत यह नहीं बताता, न कोई और निश्चय 
में बता सकता है, कि कब उत्तका समय बीत चुकता है। जीवन में सघर्ष होता 
रहता है। एक दल वर्तमान स्थिति को कायम रखना चाहता है, दूसरा इसे 
नमाप्त करके नयी स्थिति कायम करना चाहता है। दोनो यह मानते है कि 


फीखद और हेगल श्र 


कोई स्थिति ऐसी नही, जिसमे कभी भी परिवर्तत वी आवश्यकता न होगी। 
एक दल कहता है कि परिवर्तन का समय आ गया है, दूसरा कहता है, क्षमी नहीं 
आया। हेगल के सिद्धान्त को दोनो दलों ने अपना सहारा वबनाया। जन्तिकारियों 
ने कहा-हेगल कहता है कि परिवर्तत जीवन का सार है, पूँजीवाद का समय बीत 
चुका है-अव इसे ठहरा रहता नहीं चाहिये दस का जार और उसके भवत 
कहते थें-हिगल कहता है कि मानव की उन्नति से हर एक स्थिति काम की चीज 
है, जो कुछ विद्यमान है, उसका मृल्य है, नही तो इसका आविर्भाव ही न होता ।' 


दूर क्यों जायें, निकट भी उदाहरण मिलते हूँ । भारत में स्वाबीनता के किए 
सघर्ष हुआ। अग्रेज कहते थे-स्वाधीनता तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें मिलेगी, परन्तु 
इसका समय तो आने दो”, भारतीय कहते थे-वह समय तो कबका गुजर चुका है । 
युवकों मे अनुशासन की कमी का हर ओर वर्णन होता है। सवयावन और यौवन क 
वीच के ५-६ वर्ष विशेष महत्त्व के होते है । नवयुवक समझता है, समय आ गया है कि 
में अपना शासन अपने हाथ में लूँ, उसके माता पिता और जध्यापक रयाल करते 
हूँ कि काल उतनी तेजी मे नही चलता, जितनी तेज्नी से चलता उसे दियाई देता है । 


७५. भाव, अभाव और अस्तित्व 


भाव औौर अभाव का विवाद प्राचीन यूनान में एक प्रमुष बिवाद था। यह 
विवाद परिवर्तन के साथ सवद्ध है, और 'एक और जनेक', स्थिरता और अस्थिरता' 
को भी अपना विपय बनाता है। 


पार्मेताइडीस ने देखा कि नारे पदार्थ निरन्तर परिवर्तन में है । जो छूछ 
अस्पिर हो, उसका यथार्थ ज्ञान सभव नहीं। उससे सत्‌ को जो व्यापक जस्वि- 
रता के नीचे स्थिर है, जानना चाहा। उसका मौलिक विचार बट था कि अनात्र 
से भाव की उलत्ति नहीं हो सकती। सत्ता के छिए भूत, चनंमान और सविय्र 
का भेद नहीं, यह अनादि और अनस्त है। इसका विच्छेद भी नहीं हो समता, 
पयोकि इसके अतिरिक्त उसे तोदनेवाला फछ है ही नहीं। इसे यह बा बट 
नी नहीं कह सकते, इसका एकमान गृण उसता होना हैं। छसी बिच्राए के अन- 
सार, परिवर्तन के जस्तित्व से इनकार किया गया। तौर के से ख चके जाता नहीं, 
के भौर सके बीच जगणित रघानो पर स्थित द्वोता #। 


१८० पश्चिमी दर्शन 


इसके विरुद्ध हिरैक्लिटस ने कहा कि सारी सत्ता परिवर्तन में ही है. स्थिरता 
हमारी कल्पना है। मनुष्य का शरीर स्थिर दीखता है, परन्तु इसके घटको में कुछ 
प्रति क्षण विनप्ट होते हैं और कुछ नये उसका भाग बनते हैं । इन घटको में भी 
स्थिरता नहीं, हर एक में निरन्तर परिवर्तेन हो रहा है। प्रत्येक वस्तु भाव और 
अभाव का मेल है, इसके अस्तित्व का अर्थ ही यह ह कि यह एक साथ है' और 
नही है। 


हेगल मे कहा कि भाव में ही अभाव विद्यमान हैं, पहले जव्यक्त होता हे, 
पीछे व्यक्त हो जाता है। फिर इनके पुन मिलाप से पदार्थों का अस्तित्व बनता 
है। हेगल ने अपने सूत्र के प्रयोग से इस पुराने विवाद को समाप्त किया । 


80 ग्च्छ्द 


पर्द्रहवाोँ परिच्छे 


शापनहावर और नीत्रो 


प्छेटो और अरसन्तु के साथ एथेन्स की प्रतिप्ठा समाप्त हो गयी। काट और 
हेगल ने जमंनी को जिन उँचाइयो तक पहुँचा दिया, वह उनप्रे पीछे उन उँचाउयो पर 
स्थिर नहीं रह सकी | वत्तमान अच्याव में हम शापतहावर जौर नींत्यें का वर्णन 
करेंगे। ये काट और हेगल की कोटि के विचारक न थे, परन्तु ये भी मानव 
विचारों पर अपनी छाप लगा गये हैं । 


अन्य विचारकों वी तरह काट भौर हेगल दोनो ने दार्गतिक्र जिवेचन में 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया था। काट के विचाराहुसार, सत्य-न्ान बद्रि 
के प्रयोग से ही प्राप्त होता है, हेगल के अनुसार विवेक सत्ता का तत्त्व है। जो 
कल बिवेब॒मय है, वह वास्तविक है जो रुछ वास्तविक हैं वह विवेकमग्र ह। 
झापनहावर भर नीत्गे दोनों ने मह्त्व का स्थान वद्धि को नहीं, अपितु प्रयत्न 
और भक्ति को दिया। उन दोनो में नी भेद था, जिसे हम जमी देखेंगे। 


(१) शापनहावर 
१ व्यक्तित्व 


आशंर झापनहावर ($.८८-१८६० ) ईनजिग में पैदा हुणा। उसझय पिला 
शप्र सफड व्यापारी था शोर माला शुह योस्य छेसिंशा थी। बौवन मे उसने छाने 
कूटठ मिद्रो बे साथ प्रयप्ति समय उपदैग्ड जीर प्रास में गजारा कर दाजो दणा 
थी भारानों तथा साहित्य से कचठी पोग्णचा प्रात शर हो। २८०४१ में पह 


साटिंगन दि्यविद्याआय में दागिल प्रजा जोन उसने जप 


+ 
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पर एडेंटों लथा कादर पर जपना घ्यान वेच्दरित तर दिया। २८२१ में छए 


7 ॥ 5७ 
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फीजडद है पास पहुँचा, पान्चु उसका झक्षला से सरहूस्द ने हला। श्टूट३ मे जता 


श्८२ पश्चिमी दर्शन 


विश्वविद्यालय से एक निवन्ध के आधार पर डाक्टर की उपाधि प्राप्त की । इसके 
बाद कुछ समय के लिए बेमर में गैटे के पास रहा | यही उसने वेदान्त का भी 
कुछ अध्ययन किया और भारतीय विचारों का प्रशसक वन गया। बाद में तो 
वह सोने से पहले, उपनिपदो का कुछ पाठ किया करता था । 


१८१४ से १८१८ तक ड्रेसडन में रहा और वही उसने अपनी पुस्तक विश्व 
प्रयल और विचार के रूप में' लिखी। प्रकाशक को हस्तलिपि के साथ एक 
पत्र भेजा, जिसमें लिखा कि जब कोई पुरुष कोई बडी पुस्तक लिखता है, तो 
जनता के स्वागत और आलोचको के प्रतिकूल आलोचन की इतनी ही परवाह 
करता है, जितनी स्वस्थ-चित्त मनुष्य पागलखाने में पागलों के कदु बचनो की 
करता है। १५ वर्ष के बाद प्रकाशक ने उसे लिखा कि पुस्तको का वडा भाग 
रही में बेच दिया गया है। 


वलिन में उसे प्राइवेद अध्यापक का पद यूनिवर्सिटी में मिला, परन्तु वह जल्दी 
ही जाता रहा। वह हेगल को मूढ समझता था और हेगल जमेंनी के दार्णनिक 
आकादय पर छाया हुआ था। १८३१ में वलिन में हैजा पडा, और हेगल और 
शापनहावर दोनो वहाँ से चले गये। हेगल तो लौट आया और हैजा का शिकार 
हो गया, शापनहावर ने जीवन के दोष २९ वर्ष फ्रैंकफर्ट के एक होटल में व्यतीत 
किये। वहाँ सर्फेद रण का एक कुत्ता उसका अकेला बन्धु था। शापनहावर ने उसे 
आत्मा का नाम दिया था, कुछ छोग उसे छोटा शापनहावर” कहते ये। वहाँ 
कुछ भौर पुस्तर्क लिखी, और लोगो ने अनुभव किया कि उन्होने एक बड़े दार्श- 
निक को पहचाना न था। १८६० में एक प्रात सेविका ते उसे काफी दी, उससे 
पी। एक घटे के बाद सेविका ने देखा कि शापनहावर कुर्सी पर चैठा है, परन्तु 
वह मृत शापनहावर था। यह मृत्यु उसकी आशा के अनुकल थी। 


२ शापनहावर का दृष्टिकोण 


शापनहावर के कमरे में दो प्रतिमाएँ थी-एक काट की, दूसरी गौतम बुद्ध 
की । विशुद्ध विवेचन में वह काट के प्रभाव मे था, जीवन के मूत्य की बाबत 
उसका दृष्टिकोण बुद्ध के दृष्टिकोण से मिलता था। शापनहावर नवीन काल 
का सबसे वडा अमद्रवादी समझा जाता है। लाइवनिज ने कहा था कि “विद्यमान 


शापनहावर और नीतों १८३ 


दुनिया अच्छी से अच्छी सभव दुनिया हैं। झापनतहावर को इसमे बुराई के जति- 
रिक्त कुछ दिखाई नही दिया। आम स्थिति पर मनन भी इस नतीजे पर पहुँचने का 
कारण हुआ होगा, परन्तु प्रमुव कारण तो उसकी अपनी स्थित्ति थी। बह १७ 
वर्ष का था कि उसका पिता नहर में गिर पठा और सुर इूब गया। जाम 
ख्याल यह था कि उसने अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को विधवा बना दिया। 
नयी विधवा सुन्दर और णौकीन युवती थी। वह वेमर में गहने चली गयी | वहां 
मोगविलास के सारे सामात मौजूद थे। माँ और बेटा दोनों एक दूसरे से घृणा 
करते थे । घापनहावर ने एक बार उससे मिलने की इच्छा की तो उससे लिसा- 
मै तुम्हारे कुशल का समाचार तो सुनना चाहती हूँ, परन्तु अपनी आँवों से देखना 
नही चाहती । तुम अनह्य हो, मत जाओं | २४ बर्ष माता और पृत्र एक दुसरे 
मे ने सिले। माता तो मर गयी परन्तु बेटे के जीवन वग कइआपन बना रहा। 
इस तजुर्बे के वाद धापचहावर के लिए सभव ही न था कि वह विवाह की बाबत 
सोचता । उसने २९ वर्ष एक होटढ में विता द्विये । बह तो घरेलू जीवन की 
हालत थी। बाहर की दुनिया में भी स्थिति ऐसी ही थी। वह समझता था कि 
काट और उसके वीच कोई दार्भनिक नहीं हुआ किसी विव्वविद्यालब में उसरे 
लिए स्थान न था और उसकी प्रमुख पुस्तक रही के भाव बेची गयी। जब अन्त में 
उसे सम्मान प्राप्त हुमा तो वुद्यापे ने उसका रात सई कर दिया था। ऐसे पुरुप 
के लिए अभद्रवादी होता स्वाभाविक ही था । 


3, “विश्व विचारक के रूप से 


दिग्व के रुप की बाबत, प्रकृतिवाद जौर अब्यात्म बाद में दृष्टिकोण या 
मौलिक भेद है। प्रकृतिवाद के अनुसार जट प्रक्धति में धातित है ह्वि अपने परि- 
बर्तन में जीग्न और चेतना को पचा झर दे। अध्यात्मवाद के अनुसार प्रकृति मानक 
विचारों के जनिरिकत कुछ है ही नहीं यह किसी अन्य बस्चु को पैदा उत्रा हरेगी 
शापनद्यवर अब्यात्मवाद का समर्थक है। प्रज्ञतिवार 7हती #--पठुति पद चिस्तन 
करो, तुम्हे उससे नेतना की शवदता दिसाई देगी।  सापनहाबर जफता है-चर्मा 


चिन्तन तो पते ही था गया : सेठ बताते होने था ही न उद्ना 
चिन्तन से पहेद्र का भा ४ है पाठ छाल हास ॥7 हा नटा चा। 


ये 


ठ् 


जाति दाग नत्व लाने उफ 5 नी त्ज्जजः पता आाम्नित्त फिसितद जाप 5६४ 
हुति का तत्त्व कत्तेत्य में है क्नी प्रात पदाब थे शमस्लित्व य सन्‍ 


बही 
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न दुसरे पदार्चो श्र प्रभाव लता 2. अव्ट पद व््र्५ छघजप़र< हा हटके शक ए 
कि वह दूसरे पदार्थों पर प्रभाव टालता है कौर दूसरे एगाव उसा पर प्रभात 


१८२ पश्चिचमी दर्शन 


विश्वविद्यालय से एक निवन्ध के आधार पर डाक्टर की उपाधि प्राप्त की । इसके 
बाद कुछ समय के लिए वेमर में गैटे के पास रहा | यही उसने वेदान्त का भी 
कुछ अध्ययन किया और भारतीय विचारों का प्रशसक वन गया। वाद में तो 
बह सोने से पहले, उपनिपदों का कुछ पाठ किया करता था। 


१८१४ से १८१८ तक ड्रेसडन में रहा और वही उसने अपनी पुस्तक विश्व 
प्रयत्म और विचार के रूप में' लिखी। प्रकाशक को हस्तलिपि के साथ एक 
पनत्न भेजा, जिसमें लिखा कि जब कोई पुरुष कोई बडी पुस्तक लिखता है, तो 
जनता के स्वागत और आलोचको के प्रतिकूल आलोचन की इतनी ही परवाह 
करता है, जितनी स्वस्थ-चित्त मनुष्य पागरूखाने में पागलों के कटु चचनों की 
करता है। १५ वर्ष के बाद प्रकाशक ने उसे लिखा कि पुस्तकों का वडा भाग 
रद्दी में बेच दिया गया है। 


वलिन में उसे प्राइवेट अध्यापक का पद यूनिवर्सिटी में मिला, परन्तु वह जल्दी 
ही जाता रहा। वह हेगल को मृढ समझता था और हेगलर जमंनी के दार्शनिक 
आकाश पर छाया हुआ था। १८३१ में वलिन में हैजा पडा, और हेगल और 
शापनहावर दोनो वहाँ से चले गये। हेगल तो लोट आया और हैजा का शिकार 
हो गया, शापनहावर ने जीवन के शेप २९ वे फ्रकफर्ट के एक होटल में व्यतीत 
किये। वहाँ सफेंद रग का एक कृत्ता उसका अकेला बन्धु था। शापनहावर ने उसे 
आत्मा' का नाम दिया था, कुछ लोग उसे छोटा शापनहावर' कहते थे। चहाँ 
कुछ और पुस्तकें लिखी, और लोगो ने अनुमव किया कि उन्होने एक वडे दाशँ- 
निक को पहचाना न था। १८६० सें एक प्रात सेविका ने उसे काफी दी, उससे 
पी। एक घटे के बाद सेविका ने देखा कि शापनहावर कुर्सी पर बैठा है, परन्तु 
वह मृत शापनहावर था। यह मृत्यु उसकी आशा के अनुकूल थी । 


२ शापनहावर का दृष्टिकोण 


शापनहावर के कमरे में दो प्रतिमाएँ थी-एक काट की, दूसरी गौतम चुद्ध 
की । विजुद्ध विवेचन में वह काट के प्रभाव मे था, जीवन के भूल्य की बाबत 
उसका दृष्टिकोण वुद्ध के दृष्टिकोण से मिलता था। झापनहावर नवीन काल 
का सबसे वहा अभद्रवादी समझा जाता है। लाइबनिज ने कहा था कि “विद्यमान 


शापनहावर और नीलो १८३ 


दुनिया अच्छी से अच्छी सनव दुनिया है । शापनहावर को इसमें बुराई के जति- 
रिक्त कुछ दिसाई नही दिया। आम स्थिति पर मनन भी इस नतीजे पर पहुँचने ना 
कारण हुआ होगा, परन्तु प्रमुख कारण तो उसकी अपनी स्थिति थी। वह २७ 
वर्ष का था फि उसका पिता नहर में गिर पा और नुरुन्त दतब्र गया। आाम 
च्यायय यह था कि उसने अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को विधवा वना दिया। 
सयी विधवा सुन्दर और झौकोन युवती थी। वह वेमर में रहने चली गयी । बहा 
भोगविल्याम के सारे सामान मौजूद थे। माँ और वेटा दोनों एक दूसरे से घृणा 
करते थे । शापनहावर ने एक बार उससे मिलने की इच्छा की तो उतने लिखा 
में तुम्हारे कृभल का समाचार तो सुनना चाहती हूँ, परन्तु अपनी याँखों से देसना 
नही चाहती । तुम अनह्य हो मत बआाओ' | २४ वर्ष माता और पुत्र एक दूसरे 
से ने मिले। माता तो मर गयी परन्तु बेटे के जीवन का कडआपन बना रहा। 
इस तजूबें के बाद सापनहावर के लिए सभव ही न था कि वह़ विवाह की बाबत 
सोचता । उसने २९ वर्ष एक होटल में बिना दिये । यह तो घरेलू जीवन की 

हालत थी। बाहर की दुनिया में भी स्थिति ऐसी ही थी। वह समझता था कि 
वाट और उसके बीच कोई दार्णनिव नहीं हुआ, किसी विश्वविद्यालय में उसके 
लिए स्थान न था और उनकी प्रमुख पुस्तक रही के नाव बेची गयी। जब जन्‍्त मे 
उसे सम्मान प्राप्त हुजा तो बढ्पे ने उसका रत्न सर्दे कर दिया था। ऐसे पुरुष 
के लिए जनद्रवादी होना स्वाभाविक ही था । 


35 विश्व विचारक के रूप में 


विग्ब के रुप की बाबत, प्रकृतिवाद नौर अध्यात्म बाद से दृष्ब्वोग का 
मौलिक भेद है। प्रकृतिदाद के अनुसार जड प्रद्धति में गक्ति है कि अपने परि 


जीवन >* 


वतन मे जीवन ओर चेतना ऊफो पँदा छार दे। अध्यात्मबाद के झनसार प्रकृति मानद 





विचारों परे अतिरिवत झुछ है ही नहीं बढ़े क्रिती अन्य वस्तु को पैंठा दया हरेगी २ 
शापनहावर अध्यात्मकाद का समर्थक है। प्रकृतिवाद बहता है--प्रद्धति पर चिल्तन 
करो, तुम्हे इसमे चेतवा जो शबदता डियाई देगी।  शायनहाबर पहला टै-पिटा 
खिन्तन तो पहने ही आ गया #, पीछे ब्ययद होते शा प्रगन ही नहीं उठाया । 


रू 


प्रऊति का नत््त कक्‍त्तंत्व 8।] कछिसी प्राउन पढाई के उन्लित्व का <र्ई 
जअकपि का नत्तत दत्तुत्व मे हू व्म्न दब शीड का जासल का “व 
सही कक टी ३- 
यही है जि वह दूसर पदायवा 


श्टड पश्चिमी दर्शन 


डालते हूँ। काट ने कहा था-प्रकृति वह वस्तु है जो अवकाश में स्थान-परिवर्तत 
कर सकती है।' स्थान-परिवर्तत या गति काल में हो सकती है-यहू देश और 
काल का भयोग ही है। गति ज्ञान का विपय है। जाता के विना ज्ञेय का चिन्तन ही 
चह। हो सकता। प्रकृति के मुकाबिल, आन्तरिक दुनिया मे बुद्धि है, जिसकी अकेली 
प्रक्रिया कत्त.त्व को जानना है। इन्द्रियों को गुणो का बोध होता है, इस बोध को 
सवेदन कहते हैं। बुद्धि इन बोधों को मिलाकर वस्तु-ज्ञान देती है, इसे प्रत्यक्षी- 
करण कहते हूँ । स्मरण और कल्पना भी बुद्धि की क्रियाएँ है । पद्मु स्तर पर 
इनकी समावना है। मनुप्य की बुद्धि विवेचन भी कर सकती है। 


प्राकृत पदार्थों में एक पदार्थ--हमारा शरीर--ऐमा है, जिसका ज्ञान स्पष्ट 
होता है, अन्य पदार्थों का ज्ञान शरीर के किसी अग के प्रयोग पर निर्भर होता 
है। अन्य पदार्थों को हम देखने, छूने पर जान सकते है, अपने शरीर की बाबत 
जानने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नही होती । 


कारण-कार्य सबन्ध प्रकटनो में होता है। ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञान के विपय 
युक्त होते हैं। प्रकृतिवाद दोनो को अलूग करता है, और प्रकृति से सव कुछ 
निकालता है, फीखटे दोनो को अलूग करके, सव कुछ ज्ञाता से निकालता है । 
सन्देहवाद इन दोनो के भेद का छाभ उठाकर ज्ञान की सभावना से ही इनकार 
करता है। असन्दिग्ध तथ्य तो ज्ञान या विचार है, और यही दुनिया है। 


४ विदव प्रयत्न के रूप में 


शातन्हावर की सम्ति में वृद्धि का सा: भी प्रयता में है। मनोविज्ञान 
में प्रयत्त का अर्थ ऐसा उद्योग है जो किसी नियत प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए किया जाता है। णापनहावर मकल्प के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को 
भी इसके अन्तर्गत ले आता है। मनृप्य में यह क्रिया इच्छापूत्ति के लिए भी 
होती है, प्‌ आगे से आक्ृप्ट नही होते, प्राकृत प्रवृत्तियों से घकेले जाने हैं। 
वनस्पति की हालत मे ये भ्रवृत्तियाँ भी नही होती , वह आघात होने पर उपयोगी 
प्रक्रिया कर देती है। जड प्रकृति में हम शक्ति को ताप, प्रकाश, आकर्षण, विजली 
आदि अनेक झरूपो में देखते है। कुछ वैज्ञानिक कहते है कि प्रयत्न भी एक प्रकार 
की शक्ति है, शञापनहावर कहता है कि प्राकृतिक शक्ति भी अचेतन प्रयत्न है। 


शापनहावर और नीत्झे १८५ 


प्रयत्त चेतन और अचेतन है। चेतन प्रयत्न में भी विवेक्-विहीनता प्रमुस 
#। व्यापक प्रयत्न नेत्रहीन शवित हैं। संवसे ऊँचे स्तर पर यह मनुण्य के संकल्प 
में व्यवत्त होती हैं। अन्धी गर्वित से जो कुछ आजा की जा सकती थी, वही इसकी 
प्रिया मे हर ओर दिखाई देता है। मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ पहले भी इनेगिने थे, अब 
भी इनेगिने है। जो कुछ वे पहले कहते थे, वही अब भी कहते है। वहुसस्या पहले 
की तरह अब भी मूर्खो की है, और पहले की तरह अब भी वे अकलछ की वान नहीं 
सुनते । जिन वस्तुओं की कोई कीमत नही, उनके पीछे पागछो की तरह छगे हैं । 


व्यापक भक्ति तो एक ही है, यह थोड़े काछ के लिए यहां और वहा, उस 
रूप में और उस रुप मे, व्यक्त होती है और फिर लुप्त होती है। मतुप्य अ्ष्षान में 
व्यक्ति के पैदा होने पर वाजे वजाते हूँ, उसकी मृत्यु पर रोते है। दोनो प्रकार का 
व्यवहार मुर्खेता है। सर्वोत्तम गति तो यह है कि जाने जाने का नगद ही उठ जाय । 


५ जशापनहावर का अभद्ववाद 


जीवन में अनेक क्‍्लेण हू , बुद्ध ने ठीक कहा था कि जीउन दु समय ही है। 
जन्म दु स में होता है, मृत्यु दब में होती है, और बीच में जीवन दुसय में गुज- 
रता है। सच छोग भटडी में पडे है, भेद इतना ही है कि कोई मब्य में भना 
जा रहा है, कोई किनारे के निक्रट पक रहा है । 


कई पश्चिमी विचारकों को कुछ आइचर्य होता हे कि प्राचीन भारत में स्वर्म 
वा चित तो खीचा गया था नरक की बावत विवेचन नहीं हआ | घापनहावर ने 
डइस स्थिति का एक सरल समावान देखा । वह कहता है कि पुराने हिन्द्र एस 
दुनिया को ही नरक के रूप में देखते थे, किसी अन्य नरक वी कल्पना काठ को 
करते ? वह उपनियदों को इसलिए पसन्द करता था कि ये भी अभद्नवाद पा 
समर्थन करते हूँ। बुद्ध ने जीवन का मर्म समझा था। जैसा हम यह था हैं 
पाद् शोर बुद्ध की प्रतिमाएँ शापनहावर के कमरे की सोचा थी। 

जीवन बुरा हैं. इससे चिप रहने को उच्छा एसने भी बरी है। जो पछ 
जम प्राप्त कर सकते हैं, उससे बहले जधिक घातल फहुरना चाहने है। जब वुड 
पाप्त होता ह नो हम उससे उबताने हगते है ज्षीर किसी अन्य वस्चू मे पीड़े भदापने 


६८ 


हंसने हूँ सागा जीवन दुस हर उबताने में दीत जाता 74 बादि झोएद 


हैं 


१८४ पद्चिचमो दर्शन 


हि. 


डालते हूँ । काट ने कहा था-प्रकृति वह वस्तु है जो जबकाश में स्थान-परिवर्तत 
कर सकती है।' स्थान-परिवर्तत या गति काल में हो सकती है-यह देश और 
काल का सयोग ही है। गति ज्ञान का विपय है। ज्ञाता के बिता ज्ञेय का चिन्तन ही 
नह। हो सकता। प्रकृति के मुकाविल, आन्तरिक दुनिया मे बुद्धि है, जिसकी अकेली 
प्रक्रिया करत्ते त्व को जानना है। इन्द्रियों को गुणो का बोब होता है, इस बोध को 
सवेदन कहते हैं। बुद्धि इन बोधों को मिलाकर वस्तु-जान देती है, इसे प्रत्यक्षी- 
करण कहने है । स्मरण और कल्पना भी बुद्धि की क्रियाएँ हैं। पशु स्तर पर 
इनकी सभावना है। मनुप्य की वुद्धि विवेचन भी कर सकती है। 


प्राकृत पदार्थों में एक पदार्थ--हमारा शरीर--ऐसा है, जिसका ज्ञान स्पष्ट 
होता है, अन्य पदार्थों का ज्ञान शरीर के किसी अग के प्रयोग पर निर्भर होता 
है । अन्य पदार्थों को हम देखने, छूने पर जान सकते हैं, अपने शरीर की वाबत 
जानने के लिए किसी वाहरी सहायता की आवद्यकता नही होती । 


कारण-कार्य मबन्ध प्रकटनो में होता है। ज्ञान मे ज्ञाता और ज्ञान के विपय 
युक्त होते हैँ । प्रकरतिवाद दोनों को अलग करता है, और प्रकृति से सव कुछ 
निकालता है, फीखटे दोनो को अलूग करके, सव कुछ ज्ञाता से निकालता है। 
सन्देहवाद इन दोनो के भेद का राभ उठाकर ज्ञान की सभावना से ही इनकार 
करता है। असन्दिग्ध तथ्य तो ज्ञान या विचार है, और यही दुनिया है। 


४ विदरुव प्रयत्न के रूप में 


शातन्हावर की सम्तति में वृद्धि का सा: भी प्रयत्ा में है। मनोविज्ञान 
में प्रयत्त का अर्थ ऐसा उद्योग है जो किसी नियत प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए किया जाता है। शापनहावर सकल्प के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को 
भी इसके अन्तर्गत ले आता है। मनुप्य में यह क्रिया इच्छापूत्ति के लिए भी 
होती है, पण्‌ आगे से आक्ृप्ट नही होते, प्राकृत प्रवृत्तियों से घकेले जाते है। 
वनस्पत्ति की हालत मे ये प्रवृत्तियाँ भी नहीं होती, वह आघात होने पर उपयोगी 
प्रक्रिया कर देती है। जड प्रकृति में हम शक्ति को ताप, प्रकाण, आकर्षण, विजली 
भादि अनेक रूपो में देखते है। कुछ चैज्ञानिक कहते है कि प्रयत्न भी एक प्रकार 
की शक्ति है, शापनहावर कहता है कि प्राकृतिक शवित भी अचेतन प्रयत्न हे । 


शापनहावर और नीत्ठों श्ट< 


प्रयत्न चेदन और अचेतन है। चेतन प्रयत्न में भी विवेक-बिहीनता प्रमुस 
है। व्यापक प्रयत्न नेत्रहीन झक्ति हे। सबसे ऊंचे स्तर पर यह मनुप्य वे सकत्प 
में व्यक्त होती है। अन्बी शक्ति से जो कुछ आग्या की जा सकती थी, वही इ्सकी 
क्षिया में हर ओर दिखाई देता हे। मनुष्यों में बुद्धिमान पहले भी इसेगिने थे, जब 
भी ज्नेगिने है। जो कुछ वे पहले कहते थे, वही अब भी कहते हैं। वहुसस्या पहले 
की तरह अब भी मूर्खो की हे, और पहले की तरह अब भी वे अकल की बात नहीं 
सुनते । जिन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं, उनके पीछे पागलो की तरह छगे 


व्यापक शक्ति तो एक ही है यह थोड़े काल के लिए यहा और वहा, उस 
नप में और उस रूप में व्यक्त होती है और फिर लुप्त होती है। मनुष्य अज्ञान में 
व्यक्ति के पैदा होने पर वाजें वजाते हैं, उसकी मृत्यु पर रोते हूँ। दोनो प्रकार का 
व्यवहार मूर्खता है। सर्वोत्तम गति तो यह है कि आने जाने का झगड़ा ही उठ जाय । 


७५, गापत्तहावर का अभद्रवाद 


जीवन में अनेक कलेग हूँ , बुद्ध ने ठीक कहा था कि जीवन दु खमय ही है। 
जन्म दुस में होता हे, मृत्यु दुख में होती है, और बीच में जीवन दुख में गज- 
नता हैं। सव लोग भट्ठी में पड़े है, भेद इतना ही हे कि कोर्ट मध्य में भना 
जा रहा है, कोई किनारे के निकट पक रहा है । 


कई पश्चिमी विचारकों को कछ आउ्चर्य होता ह कि प्राचीन भारत मे स्वर्ग 
का चित्र तो खीचा गया था नरक की वबावत विवेचन नहीं हुआ । सापनहावर ने 
टस स्थिति का एक सरल समाधान देखा। वह कहता है कि प्राने हिन्द्र एस 
दुनिया फो ही नरक के रूप में देखते थे, किसी अन्य नरक की कल्पना काहे को 
करते * वह उपनिषदों को इसलिए पसन्द करता था फ़ि ये भी अमद्रवाद वा 
समर्थन करते हूँ। बुद्ध ने जीवन का मर्म समझा था। जैसा हम फह चौहे हैं, 
चापद और बुद्ध वी प्रनिमाएँ सायनहावर के कमरने की शोशय थी । 

जोवन बुर है, उससे चिपटे रहने की इक्त्या इससे भी बरी # । जो व 


हमे शाल कर सक्‍्ते हैं, उससे बहते अधिक प्रात रन्‍ना चाहने है। जय आए 
प्राप्त होता है तो हम उससे उबताने लगते हैं और दिसी जन्‍्व वस्तु हे पीछे सदायने 


हगते ह सम जोवन दुख वीर उपताने में दीव जाता है। व्रीद्ि शीएद 


+ 
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तो है, परन्तु नेत्रहीन प्रयत्त उसकी चलने नही देता । बुद्धि की मानें तो कड ए 
तजुर्ब से सीख कर क्लेश को स्थायी न बनायें, परन्तु प्रवृत्ति ऐसा करने नही 
देती / कुदरत यौवन में स्त्री को आकपंण दे देती है और पुरुष की वुद्धि पर 
परदा डाल देती है। चल देने से पहले, मनुष्य अन्य मनुप्यो को पैदा कर देता है। 


आत्महत्या को कुछ छोग रोग का इलाज समझते हूं, परन्तु जितता समय 
दो आत्महत्याओं के बीच गुजरता है, उतने में सहम्रो की वृद्धि हो जाती है। 
बुद्ध ने ठीक समझा था कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण या जीवन की निरपेक्ष समाप्ति 
है। इसका एक मात्र उपाय यह है कि सन्‍्तानोत्पत्ति वन्द्र हो जाय। 

जब तक बुद्धि अच्चे प्रयत्न के मुकावले में अशक्त है, जीवन-व्यापार में हम 
क्या कर सकते है ? 

शापतहावर के विचार में साधारण स्तर पर नीति का आदेश यही है कि जहाँ 
तक बन पड़े, दुख की मात्रा को कम करने का यत्न करें। ऊँचे स्तर पर, सर्वोत्तम 
भावना यह है कि जीवन की इच्छा ही न रहे । 

मेधावी पुरुष का चिह्न यही होता है कि उसमें इच्छाएँ बहुत निर्वल होती है 
और मनन प्रवल होता है। 

शापनहावर ने कहा है कि मनुष्य को योग्यता माता से प्राप्त होती है और 
चरित्र पिता से प्राप्त होता है। उसकी माता समझती थी कि उसकी बुद्धि का 
वहुत थोडा अश उसके पुत्र को पहुँचा, शापनहावर ने एक वार उसे कहा कि 
कोई उसे याद करेगा, तो आशर की माता होने के कारण ही करेगा। पिता 
की व्यावहारिक सूझ-बूझ का पर्याप्त अश उसे मिला। जो सम्पत्ति उसे पिता से 
मिली थी, उसके उचित प्रयोग से उसने ५५ वर्ष निश्चिन्त गुजार दिये | वह 
कहता था कि जीवन की कोई कीमत नही । सभवत यह घारणा साधारण मनुष्यो 
के सम्बन्ध में थी, आप तो सोते समय तकिये के नीचे पिस्तौल रख लेता था 
और नाई के उस्तरे को उसने कभी गरदन के निकट पहुँचने नहीं दिया। 

२ नचोीत्शे 
१- व्यक्तित्व 
2) फ्रेडिक नीत्शे (१८४४-१९००) प्रश्षिया के नगर रोकन में पैदा हुआ । 
४ उसका जन्म भ्रणिया के राजा फ्रेड़िक विलियम ४ के जन्मदिन हुआ । पिता ने राज- 
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भक्ति के प्रभाव में चये वाऊक का नाम फ्रेड्रिक रखा। नीत्ये कहता है कि नाम 
के इस चुनाव का एक लाभ उसे अवश्य हुआ, वाल्यावस्था समाप्त होने तक, 
उसका जन्मदित भी देश भर में समारोह से मनाया जाता रहा। उसका पिता 
पादरी था। नीत्शे अभी ७ वर्ष का था, जब उसके पिता का देहान्त हो गया। 
उसे पिता से भद्दा, निर्देह रोगी शरीर मिला। उसकी अवस्था एक ऐसे ठोले 
की सी थी, जिस के अन्दर 'लावा' (सतप्त द्रव) मरा हो और चचल अवस्था में 
हो। उसके अजान्त, व्याकुल, और सवर मन के लिए, उसका निर्वल्ठ भौर रोगी 
शरीर उचित निवास-स्थान न था। 

१८ वर्ष की उम्र में वीत्शे के विचारों में एक बडा परिवर्तन हुआ, ईसाइयत 
में उसका व्थ्विस उठ गया। १८६५ में उसे आापनहावर की पुस्तक का ज्ञान 
तर, ओर उसने इसे ध्यान और श्रद्धा से पठा । 


स्5 
क््य 
क 


वह भी अभद्रवादी बना, परन्तु थोडे समय के वाद ही उसके विचार वदरू 
गय। २३ वंष को उम्र में वह अनिवार्य भरती में ले लिया गया परन्तु घोडे 
गिर पडने पर सेना से अलग कर दिया गया। उसने विश्वविद्यालय में उच्च 
शल्षा समाप्त को और २५ वर्ष की उम्र में ही बाल विश्वविद्यालय में प्राचीन 
भाषावन्नान वा प्रोफेसर नियुक्त हुआ। १८७२ में उसने अपनी पहली पुस्तक 


सवान --नायक पर देवी मसीवते आती है, परन्तु वह गिरता नहीं, साहस से 
उनह नहता हृ। नात्गे वा अपना जीवन एक झोकप्रवान नाटक था, शौर जैसा 
हम देजेगे, ऐसे नाटक का नायक ही उसकी दृष्टि में आदर्श मनुप्य था। १८७० 
मे कान आन जमनी में युद्ध होने लगा और सीत्गो ने अपने जआ्ञाप को सैनिक 
सवा के लिए पेज कर दिया। अस्पदृत्टि होने के कारण उसे घायलो की सेवा 
का काम दिया गया। वह यह भी ने कर सका और निराश हो विश्यविद्याल्य 
होड़ लाया। उसके चचन मन ने उसे १० वर्ष के काम वे वाद अध्यापक पद 
छाट्रन पर मजबूर बर दिया। इसके अन्तर १० वग तक उसने सेगगठ् यो वास 
किया। किस दिपय पर छिपता ? उसवी मावसिक चचठता निमन्‍्चव करने- 
बाली थी। उसने कला पर लिखा, फिर मनोविज्ञान पर, फिर नीति पर, फिर 
राननीति पर। चालास दपष का उम्र मे उसने छउप्नी प्रमण पस्लनकः जिर्टश्त 
के झबना लिएी। स्थ7 उसदा स्थाल था कि जो खुठ भी शाम की दाने प्रत्वीन 
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पुम्तको में पायी जाती है, उन सब से जरतुश्त का एक प्रवचन अधिक मूल्य का 
है। लोगो की राय का पता इस वात से लगता हे कि पुस्तक की ४० प्रत्तियाँ 
बिकी, ७ भेट की गयी, १ की स्वीकृति हुई, और कियी ने प्रणसा न की | १८९० 
में लोगो को इसके महत्त्व का ज्ञान हुआ, पर उस समय नीत्गे के अन्तिम १० वर्षो 
का पागलपन आरभ हो चुका था। इस पुस्तक ने जमंनी में क्षश्रियत्व की भावना 
सब हृदयों में भर दी | जमेनी को पहले महायुद्ध में प_केलने का एक कारण 
'जरतुब्त' भी था। 


पहले वह पागलखाने में भेजा गया । फिर उसकी वहिन और बूढी माता ने 
उसकी देखभाल की। १९०० में उसका देहान्त हुआ | अपनी योग्यता के लिए 
इतनी वडी कीमत गायद ही किसी और को देनी पडी हो । 


२ नीत्शे का दृष्टिकोण 


नीत्शे का चचल मन असन्तुष्ट था। असन्तोप का एक कारण तो उसका अपना 
जीवन ही था, परल्तु यूरोप की स्थिति भी एक वडा कारण थी। शापनहावर 
ने भी अनुभव किया था कि स्थिति भयावनी है, परन्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
इसका सुधार हो नही सकता। जहाँ मरम्मत न हो सके, वहाँ गिराना ही पडता है । 
अभद्रवाद ने उसे निर्वाण की गोद मे घर्केल दिया था। चीत्शो भी उधर झुका, परल्तु 
शीघ्म ही सेंमल गया । उसने कहा-स्थिति भयावनरी हे, परन्तु इसका सुधार समव 
है । आवश्यकता इस बात की है कि अनुचित दृष्टिकोण त्याग कर उचित दृष्टिकोण 
अपनाया जाय | दर्शन और धर्म दोनो ने इस छोक को अपमानित कर दिया है-- 
धर्म परलोक की बावत कहता रहता है और दर्शन स्वय-सत्‌ और प्रकटनों के भेद 
पर जोर देता हे । यह लोक ही हमारी श्रद्धा का पात्र है। हमे मृत्यु के लिए नही, 
जीवन के लिए प्रयत्न करना चाहिये, और निराशावादी नहीं, अपितु आगावादी 
बनना चाहिये। यूरोप का सब से वडा खतरा नवीन बौद्ध मत है। 


वत्तमान स्थिति के लिए ईसाई धर्म सबसे अधिक उत्तरदायी है। इपने नम्नता, 
सवेदन आदि को शक्ति, साहस आदि गुणों से ऊँचा पद देकर इस लोक में वढने 
की भावना को समाप्त सा ही कर दिया है। छोकवाद और इसके साथ शक्ति की 
पूजा को फिर इनका उचित स्थान मिलना चाहिये। यह कैसे हो सकता है ? 


इपठहुब २ और नीतोों १८९ 
३. स्वामी-तीति और दास-नीति 


समाज स्वभाव से ही दो वर्गों में वटा होता है- उच्च वर्ग और निम्न वर्ग । 
इन वर्गों का सम्बन्ध रेलगाईी के इजन और उच्चो के सम्यन्ध से मिलता-जुरूता है । 
उच्चनग अल्पसस्या में होते है, निम्तवर्ग वह्सस्या में होते है । उच्चवर्ग का 
काम शासन करना है, जनता उस शासन में चलती हे। यह ऋवस्था खिर काल 
तक जारी रही । तब पतन वा आरभ हुआ । बहदियों ने इसे आरभ किया और 
ज्याई मत ने, जो कमी थी, उसे प्रूरा कर दिया । मानत्र जाति में जो प्राकृत भेद 
है उन्हे अस्वीकार किया गया और इस सिद्धान्त का प्रसार होने छूगा कि सब मनुस्प 
बरावर है और जो नेतिक नियम एक पर छाग है, वहीं इसरो पर भी स्यग 
ह। राजनीति में यह विचार जनतन्त्रवाद के नप में प्रकट हुआ । वहसरथा सदा 
[सं और निर्द लो की होती है। जहा सम्मतियों को गिनना ही हो, उनको नौचछना 
न हो, वहाँ अनिवार्य रूप से निर्वेदों और अग्रोग्यों का गासन होगा। सानव 
जाति के इतिहास में सबसे वदी आपत्ति यह हुई कि स्वामी-नीति के स्थान में 
दास-वीति प्रभावशाली हो गयी। अब आवश्यकता यह है कि फिर स्वामी-नीसि 
फो उसका उचित स्थान दिया जाय । यह कैसे हो सकता है? इस प्रग्न का 
उत्तर नीत्गे ने जरतुष्त के मुख में डाला है। 


४. “जरतुब्त के कथन 


पुस्तक के चार भाग है और उनमें ८०७ प्रवचन है। पहला प्रवचन थो आरभ 
होता है- 

में तुम्हें आत्मा के तीन परिवर्ततों की बाबत बताता _>विस तरह आत्मा 
ऊंद बनती है किस नरह जद शेर बनता है जौर अनन्‍द में किस तस्ह शेर मनुप्प 
का बच्चा घनता है। 


जात्मा के लिए पनेक भारी वान ह-बलवान जातज्मा के दिए जो बोल उठाने 


वैसे याय्यता स्यती है, झौर श्रद्वावान है। उसी शत्ति नारी जौर क्षति आर 
बोलो की मगि कन्‍ती #। 


पूछती है-कोनसी वस्तु भारी है? अर 
चाहती है जि उसे जक्ते नरह छाद दिया जाए । 


)) 
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कक 
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इसके बाद दूसरा परिवर्तन होता है और आत्मा शेर वन जाती है। गेर 
अपने शिकार की भाँति स्वतन्त्रता को पकडना चाहता है और अपने मरुस्थल में 
शासन करना चाहता है। पहले शेर को आदेश मिलता था-तुम्हें करना 
होगा ', अब वह कहता है-मे करूंगा । 


मेरे भाइयों ! आत्मा में शेर की आवश्यकता क्यो है ? त्याग करनेवाला 
और लदूदू पशु क्‍यों पर्याप्त नहीं ” नये मूल्यों का उत्पादन तो णेर भी नहीं कर 
सकता, परन्तु नये उत्पादन के लिए जिस स्वाधीनता की आवश्यकता है, उसे 
पैदा करने के लिए शेर की शक्ति पर्याप्त है। 


परन्तु मेरे भाइयों ! बताओ कि मनुष्य का वच्चा क्या कर सकता है, जो 
शेर भी नहीं कर सकता था? फाडनेवाले शेर को मनुष्य क्यों बनना चाहिये। 

मनुष्य का बच्चा निर्दोप है, वह भूत की विस्मृति है और नया आरभ है, 
वह एक खेल है, अपने आप घूमनेवाला पहिया है, आरभ क गति है, एक 
पवित्र अहभाव है। 


मानव के विकास में तीन मजिलें है-पहली मजिल आज्ञा-पालन की है, 
दूसरी स्वाधीनता की है, ओर तीसरी रचना की है। समाज में अब भी तीन 
वर्गों की आवश्यकता है, शासन करनेवाले उच्चवर्ग का काम शासन के नियम 
बनाना है, स्वयं उनके लिए उनकी इच्छा ही अकेला नियम है । शासन का 
साधन प्रवन्घधको या सैनिको का वर्ग है-वे दासता से ऊपर उठ चुके हैं, परन्तु 
नियमबद्ध है। बहुसख्या का काम अब भी नियमाधीन, जीवन-निर्वाह का सामना 
पैदा करना है। यहाँ चीत्शे प्लेटो की वर्ग-व्यवस्था को ही दुहरा रहा है। 


ऐसे शासक जो अपने लिए आप ही नियम हो और समाज को उन्नति के 
मार्ग पर चला सकें, अब विरके ही मिलते हैं। नेपोलियन ने कुछ समय के लिए 
यूरोप में क्षत्रियत्व को सत्कार का पात्र वाया था। फ्रास की सम्यता यूरोप में 
काम की सम्यता है, अग्रेज व्यापारियों ने तो जनतन्त्र को बढावा देकर सम्यता को 
बहुत नीचे पहुँचा दिया है। ऐसी स्थिति में यदि आशा की रेखा कही है तो भविष्य 
में आनेवाले अति-मानव में ही है। चीत्गों का सारा प्रयत्त अतिमानव की वाबत 
चताना था। इसे समझने का यत्न करे। 


शापनहावर और नीरत्ते १९२ 


५. अतिमानव 

शापनहावर की प्रमुच् पुस्तक १८१८ में प्रकाशित हुई, नीत्शें की पहली 
पुस्तक १८७२ में प्रकाशित हुई। वीच के ५४ वर्षो में विवेचन को दुनिया में 
एक वा परिवर्तन हो चुका या। वेकन ने कहा था- कुदरत की बावत कल्पना करना 
छोडो, उसे देखो । इडणब्लेण्ठ में चार्स्स डाविन और ह॒वंर्द स्पेन्सर ने बेकन को 
आवाज सुनी और कूछ ही वर्षो में विकासवाद सारे यूरोप में प्रमुस प्रत्यय बन 
गया। डाविन की पुस्तक १८५०९ में प्रकाशित हुई, स्पेन्सर ने १८६० में अपने 
'समन्वयात्मक दर्णन का प्रकाशन आरभ किया । नीत्णे पर विकासवाद का 
बहुत प्रभाव पडा। डाविन और स्पेन्सर दोनों ने बताया कि वत्तमान स्थिति केसे 
प्रकट हुई है । सजीव जगत्‌ में उन्होंने सघय॑ और उसके परिणाम बोग्वतम के 
वच रहने पर बल दिया। नीत्गे ने इस नियम को भविप्य के परदे पर फेवा वर 
देसना चाहा कि भावी स्थिति क्‍या हो सकती है। 


जरतुच्त ने आरभिक प्रवचन में, जो पुस्तक की भूमिका ही है, श्रोताओं 
से कहा- 


|! 


में तुम्हें अति-मानव (शुअ-मनुप्य) की वावत बताता हूँ। मनुष्य ऐसी 
है कि इसे ऊपर उठाया जाय। तुमने इसके लिए क्‍या किया है ? 


अभी तक सभी वस्तुओ ने अपने से उत्तम को जन्म दिया है। बया तुम मनुष्य 
में ऊपर उठने के रथान में फिर पद्म की निचाई पर पह़ेंचना चाहोगे ? 

वन्दर मनृष्य की दृष्दि में क्या है? हसी या लज्जा वा पदार्थ है। उसी 
तन्‍ह अति-मानव की जपेक्षा मनप्य हँसी झा लज्जा का पदार्ल होगा। 


तुमने कीड़े से मनुग्य तक का मार्ग तत्र क्या है जोर अब नी तुमसे दहतेरा 
जम कीया हो हूु। कभी तुम बन्दर श्रे और जब भी तुमसे फियी बच्यर से भी 
अधिक वानरी-प्रदृत्ति मोजूद है। नुमगे से सबसे दद्धिमान्‌ सदपर में भी पर 
है, बनमाति और प्रेत का योग है। उया में तुझो वनस्यति यथा प्रेत इनसे रा 
आदेश देता है? देसो ! में तुम्हें उति-मानव की शिक्षा देता हें 





अभी तक विचारबा मानव-जाति की बावत सोचते क्षीर बड़ते हे थे, 


छोर सब मनायों झो एड स्तर पर राण्ते 3॥ छान स्टुअर्द मिट ने “प्रा इसरो 
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के साथ ऐसा व्यवहार करो, जैसा तुम दूसरो से अपने प्रति चाहते हो । नीत्गें 
कहता है-'यह तो मिल ने गेंवारों की बात कही है । उसने फर्ज कर लिया है कि 
प्रत्येक के व्यवहार की कीमत एक ही है। यह तथ्य नही, समाज की प्राकृत बनावट 
शुडाकार स्तम्भ की-सी है, स्तर का भेद मिट नहीं सकता। भूत काहू में जो 
कुछ हुआ है, वह मनुष्य-जाति' ने नहीं किया, महापुरुषों ने किया है। अति- 
मानव के आगमन के लिए यत्न करना वत्तंमान का प्रमुख काम है। 


महापुरुप आसमान में नहीं गिरते, उनके पूर्वजों को उनके आगमन की 
पूरी कीमत देनी होती है। ऐसे पुरुष के प्रकट होने के लिए आवश्यक है कि- 


(१) उसे सुयोग्य, स्वस्थ, सबल माता-पिता मिले। 


(नीत्शें देखा था कि इस पहलू में उसके साथ कितना कठोर व्यवहार 
हुआ है।) 


(२) उसकी आरभिक शिक्षानदीक्षा उसे छोहे के समान कठोर बना दे। 

वह सुख के पीछे न भागे, शवित प्राप्त करे, ताकि कडा समय आने पर हर प्रकार 
की कठिनाई का मुकावछा कर सके। उसकी शिक्षा उसे शासन करने के योग्य 
बनाये । इस योग्यता के लिए कडे अनुशासन की आवश्यकता है। जो पुरुष 


सद्भावनापू्वंक आज्ञापालन नहीं कर सकता, वह आज्ञापालन करा भी नहीं 
सकता | 


(३) वह केवल इसी योग्य न हो कि खतरो का मृकावला कर सके, बल्कि 
उसमें खतरों को आमत्रित करने का शौक भी हो । 


६ शक्ति की आकाक्षा 


दाशंनिक बहुधा यही सोचते आये थे कि सत्ता का स्वरूप क्‍या है। उनके विचार 
में सत्ता कोई स्थिर अवस्था है और हमारा काम उसे देखना है। हेगल ने कहा-जे 
कुछ हो रहा है, वृद्धि के नेतृत्व में हो रहा है' , शापनहवर ने कहा-जो कुछ हो रह 
है, अन्बी आकाक्षा के अधीन हो रहा है।' दोनो ने मनुष्य को अशक्त द्रष्टा बन 
दिया। नीत्गे के विचार में, वलवान्‌ पुरुष यह नहीं पूछता कि सत्ता भद्व-रूप है 
या अभद्र रूप है, वह यह निश्चय करता है कि वह इसका क्‍या बनाना चाहत 
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है। इस निः्चय के बाद अपनी सारी णक्ति से वाच्छित परिवर्तन करने में रूग 
जाता है और यह परवाह नहीं करता कि उसके यत्न का फल क्‍या होगा । 
योद्धा बुद्ध मे विश्वास करता है, हर एक युद्ध जो साहस से छडा जाय, अपने 
उद्देष्य को अच्छा बना देता हूं। अचेतन जगत्‌ में भी प्रत्येक अणु सारे विश्व 
मे व्याप्त होने का यत्त करता है, परन्तु अन्य अणुओं के ऐसे यत्न की उपस्थिति 
में ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए समझौते के तौर पर, सीमित स्थान पर 
सन्‍्तोप करता है। सजीव पदार्थों की हालत में भी भक्ति की आकाक्षा प्रत्यक्ष 
दीखती है। मनृप्यो का सघर्प बच रहने के लिए नहीं होता, दसरो पर शासन 
की योग्यता प्राप्त करने के लिए होता है। इतिहास को देखे तो यह तो नहीं पाते 
फ़ि मनुष्य पहले से अच्छे है या सुखी है, यही देखते है कि उनकी शक्ति चड गयी है । 
ऊंच-नीच की अकेली पहचान यह है कि किसी व्यक्ति मे कितनी शक्ति है। 
“कोयले ने हीरे से कहा-मेरे भाई हम और तुम एक ही तत्त्व (कार्बन) है, 
तुम इतने कठोर क्यों हो ?” हीरे ने कहा-मिरे भाई ! हम दोनो एक ही तत्त्व 
हैं, तुम इतने कोमल क्यो हो ?/ 


शक्ति प्राप्त करो, इसे बढ़ाते जाने का यत्न करो। 


७, गोपण 


नीत्ये ने डाविन के जीवन-सघर्ष के तत्त्व को समझा और इसके परिणामों 
डाविन ओर स्पेन्सर की अपेक्षा अधिक उदारता से स्वीकार किया। संघर्ष 
का उतना महत्त्व है, तो जीवन का उद्देग्य जीवन का कायम रखना नहीं 
जावत का संथक्त बनाता है। जातियों की हालत मे, प्रत्येक जाति का कास 
आगे बदना है, जौर जो भी रुकावट मार्म में बाये उसे ठोकर लगाकर परे कर 
देना है। दुनिया में निर्वो का भत्ता भी इसी में है कि वे वलबानो को अधिक 
वेलबान बनने से नहायता दे। भेद चिल्छाती है-हाथ, शेर मे सा जायगा। 
पते सह उससे बढ़कर तेरा भाग्य क्या हो सकता ह कि तू जीछ ही घेर के 
गरार का अत बन जायनी 


को 


ख्ब्न्ब 





जीवन में छोटा ना क्षेत्र, परन्तु महत्त्व का क्षेत्र परिवार है। यह पुरप और 


घ्ना द्दे संयाग क्त फू ज् १ नीत्ने रत शापनहावर पंप तरह रह आय न कंवारा दवा | 
२ 


१्९द पश्चिमी दर्शन 


शापनहावर को उसकी माँ के दुराचरण ने स्त्रियों के इतना विरुद्ध कर दिया कि 
उसे विवाह का ख्याल ही नही आ सकता था। वह यह नहीं समझ सका कि 
'छोटे कद की, दोष युक्त बनावट की” स्त्री को सुन्दरी कैसे कह सकते है। नीत्गे 
ने एक वार'विवाहित होने का यत्न किया, परन्तु दूसरी ओर उसने उसमें कोई 
आकपंण न देखा। ऐसा पुरुष स्त्रियों की बावत जो कुछ कहे, उसकी कीमत के 
विषय में मतभेद होता स्वाभाविक ही है। परन्तु वह कहता क्‍या है ? सुनिये। 


स्त्री में सब कुछ एक पहेली है और गव कुछ का उद्देश्य एक ही है-सनन्‍्तान 
उत्पन्न करना ।' 


पुरुप स्त्री के लिए साथन है, उद्देश्य सदा वच्चा है। परन्तु स्त्री पुरुष के लिए 
क्या है? 


सच्चा पुरुष दो चीजो की चेष्ठा करता है-खतरा और खेल। इसलिए 
वह स्त्री को सव से अधिक भयकर क्रीडा-वस्तु के रूप में चाहता है। 


पुरुष को युद्ध के लिए दीक्षित होना चाहिये, और स्त्री को योद्धा के मनो- 
रघज्जन के लिए, शेष सब कुछ मूखेता है। 


यहाँ भी शक्ति-सिद्धान्त ही विद्यमान है। आरभ से अन्त तक , प्रतिष्ठा 
का आधार शवित ही है। शोषण अर्थात्‌ निर्वेलो का अपने अर्थ के लिए प्रयोग 
करना उन्नति का आवश्यक साधन है। 


८ कुछ वचन 


नीतलो ने कहा-मे केवल ऐसी पुस्तक पढना चाहता हूँ जिसे लेखक ने अपने 
रफ़्त से लिखा हो ४ स्वय नीत्शों ने अपने रक्त से लिखा। जैसा उसने एक पत्र 
में लिखा वह डेस्क पर काम करने के अयोग्य था, बहुधा चलते चलते कागज 
के टुकडे पर लिख देता था और फिर उसकी प्रतिलिपि ले ली जाती थी। उसकी 
प्रमुख पुस्तकें सूक्तियों के रूप में है। इसका लाभ यह है कि पढनेवाला एक 
पृष्ठ पडे, तो भी उसे नीत्शे का परिचय हो जाता है। नीचे 'जरतुश्त' और 'शवित 
की आकाक्षा' से कुछ सृक्तियाँ नमूने के तौर पर दी जाती है- 
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(१) महान्‌ आत्माओ के लिए न्वाधीन जीवन अब नी सर्थाथीन जीवन 
ही है। उनके पास वहत थोटी स्पत्ति होती है, परन्तु उन पर दूसरे का प्रभाव 
ससे भी थोड़ा होता हैं। सीमित, हल्की गरीबी की जय हो। 


(२) बहुत त्ती घटनाएँ मेरे सम्गुस अकटी हुई आयी, परल्तु मेरी दूटता ने 
उनसे भी अधिक अफद कर उनसे वात की। तब वे पटठनाएँ अपने घृठनों पर 
झूक गयी ।' 


(३) “जो पुरुष उठना सीसना चाहता है, उसे पहले राय होना, चलना, 
दौडना, पर्बतो पर चढना और नाचना सीसना चाहिये । उठना सीखने की विधि 
यह नही कि मनुष्य आरन से ही पर मारने छगे 


(४)“भिजारी ने जरतुइत से कहा-इन गौओ ने कमाल कर दिया है, उन्होंने 
जुगाली करता और धूप रोकना दो बडे आविप्फार किये हैं। सोच-विचार 
फ़े बलेश से भी, जिसके कारण हृदव के आसपास उफारा हो घाता है, ये जब्य 
रहती है । 


जरतुश्त ने कहा-चुप रहो। मेरे जस्तुआ, उफाब और साँप, को भी देसो। 
आज इनफऊ़ा सादृश्य पृथ्वी पर नहीं मिलता ।* 


(५) जब कभी मैने अयना मार्ग दुसटों से पूछा हैं तो अपनी इच्छा मे 
प्रतिकूल किया है--ऐसा करना मेरे स्वनाव के अनुकूल नहीं। मने आप जपन 
लिए मार्गों की खोज और उनकी जांच की है। मेरी सारी यात्रा खोज कर परी- 
लण ही रही है । 

में अब देवयोग के प्रभात से परे हो गया हूँ ।' 

(६) नसेय से भरा जीवन व्यतीत करो । अपने नगरा का विशृवियर पत्र 
की बक्षा में दनाओ। सपने जहाज उन समद्रों में भेगो, शिव सोज अनी नहीं 
हैई। यद्ध कै लिए तैयारी परो | 

(७) सिप्तर पर ठिके रहते के डिए. जितनी रमावद्र पर विजय पाने की 
लावरपदता हैं, बह व्यक्तियों थीर समाजों की स्वायीनता दया गापक्ठ €। 
स्वापयीनता का जर्व भावात्मक घत्ति या घीलि की णागान्ना ही है । 


१९६ पश्चिमी दशेन 


(८) सशक्त वनने का तरीका क्‍या है।' 


निश्चय करने में उतावली न की जाय, और जव निश्चय कर लिया जाय, 
तो उस पर दढता से जमें रहें। शेप सब कुछ आप ही हो जाता है। उत्तेजना 
में काम करना और निश्चय पर कायम न रहना निर्बलो के चिह्न हैं।' 


(९) पृथ्वी पर जितना क्लिष्ट जीवन मनुप्य का जीवन है, उतना किसी 
अन्य प्राणी का नहीं। इसीलिए उसने अपने लिए हँसने का आविष्कार किया है।' 


(१०) 'जिस किसी वस्तु की वाजारी कीमत है, उसकी कुछ कीमत नही !' 


(११) 'बहुत से लोग मरना नही जानते, क्योकि उन्हें जीना नही आता ।' 


सोलह॒वाँ परिच्छेद 
हब स्पेन्सर 
१, व्यक्तित्व 


हम के वाद हम इरग्लैड से जमंती पहुँचे थें। १५ वी झताव्दी में हम फिन 
इग्लेंड की ओर लौटते है। पिछली शताब्दी के इग्ढंड ने दर्भनभात्न को सब 
से वडा अण विकासबाद के तप में दिया। विदासवाद के सवस्ध में दो नाम 
प्रमुख है-चार्स ठाविन और हर्॑र्ट स्पेन्सर। डाविन वैज्ञानिक था और उससे 
अपनी खोज प्राणिविद्या तक मीमित रखी, स्पेन्सर दार्शनिक था जौर उससे सारे 
विश्व को, अच्यक्षत प्रकृति से लेकर मानव समाज तऊ, बपने बनुसत्यात का विपय 
बनाया । 


हवर्ट स्पेन्सर (१८२०-१९०३) इर्बी में पैदा हुआ। उसका पित्ता और 
चचा दोनो अव्यापन का काम करते थे। इस पर नी स्पेल्सर से केवछ तीन वर्ष 
चचा के पास विविवत्त्‌ शिक्षा प्राप्त की। नवीन काल मे, जैसा हम देद चुके है 
दार्णनिक विवेचन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरी के हाथ में चला गया था । काठ, फीसदे, 
हेगल, नीत्से सभी प्रोफेसर थे, जापनहावर ने भी यूनिवर्सिटी मे काम आरम छिया 
परन्तु अपने स्वभाव के कारग अधिक देर ठहर न सका । स्पेन्सर ही स्थिति 
भिनर थी, वह जाप कहता है क्वि ४० वर्य तक उसका जीवन मिश्वषित जोवन 
था-नौ कुछ कही से मिला, ले छिया। ३७ वर्ष की उन्न में उसने खमना जीवन- 
कार्य निश्चित किया और फिर ४० वर्य तक उसी में छगा सम । एसझगा परिदाम 
समन्वयात्मक दर्लेन के ८००० पृप्ठो के रुपए में तियमान £ । 

स्पेन्सर ने यह फाम बहल कठिताएं में सम्पर दिया । ३५ दर्ष वी उम्र 
में ही अपता स्वास्थ्य सो बैठा। दिन के समय योर से बचने ये लिए उसे या 
बन्दर करने पते; रात को सोने के सिए ऊपीम खानी पदठनी । पढ़दी बागी 


१९८ पश्चिमी दर्शन 


पुस्तक का अच्छा भाग नाव में लिखा गया । स्पेन्सर ५ मिनट चप्यू चछाता और १५ 
मिनट लेखक को लिखवाता। अन्तिम वर्षों में तो एक साथ १० मिनट से अधिक 
और दिन में ५० मिनट से अधिक लिखवाना असभव हो गया। वह निर्धन था। 
पुस्तक के प्रकाशन में बडी कठिताई थी, अमेरिका में कुछ विद्या्रेमियों ने 
प्रवन्ध करके काम के वीच में ही वन्द हो जाने को रोक दिया। स्पेन्सर का तारा 
खूब चमका, परन्तु जीवन में ही स्पेन्सर ने इसे डूबते भी देख लिया । 


स्पेन्सर को स्वाधीनता का प्रेम अपने पिता और चचा से मिला । उसके 
पिता ने कभी किसी पुरुष के सामने टोपी नहीं उठायी । अन्य विचारको के 
प्रति स्पेस्सर की भावता भी इसी प्रकार की थी। उसने प्राणि-विद्या, मनो- 
विज्ञान, समाजविद्या, नीति पर लिखा, परन्तु प्रत्येक विषय पर एक दो पुस्तकों 
का पढ़ना पर्याप्त समझा। प्राचीन विचारकों के लिए भी उसके मन में श्रद्धा न थी । 
उसे कला और कविता में कोई दिलूचस्पी न थी। वह अपने समय के वैज्ञानिक 
रग में रंगा हुआ था। कुछ लोगो की सम्मति में तो वह अपने कार का सबसे 
अच्छा चित्र है। यह्‌ कथन समझने के लिए हमें उस समय की स्थिति पर दृष्ठि 
डालने की आवश्यकता है । 


२ सास्क्ृतिक स्थिति 


(१) धर्म और विज्ञान का भेद तीज हो रहा था, डाविन के सिद्धान्त ने 
इसे और तीजन्न कर दिया। प्राकृतिक नियम की व्यापकता विज्ञान का मौलिक 
सिद्धान्त था, चमत्करण के रूप में, देवी दखल ईसाई विश्वास का आवश्यक 
अश था। 


(२) विकास में प्रगति का प्रत्यय निहित है, परिवर्तन में स्थिति बेहतर 
होती जाती है। स्पेन्सर भी आशज्ञावादी था। मैल्थस की पुस्तक ने सन्देह पैदा 
कर दिया--खाद्य पदार्थों की अपेक्षा मनुष्यों की सख्या अधिक वेग से बढ रही है, 
ओर भूखों मरना अनिवाय है। 


(३) अर्थशास्त्र में श्रमविभाजन के विचार ने विशेष महत्त्व प्राप्त कर 
लिया था। 


(४) व्यक्ति की स्वाधीनता और समाज के अधिकार का प्रश्न एक सजीव 
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प्रइनन वन गया था । हर एक के लिए व्यक्तिवाद और समाजवाद में चुनने का 
समय आ गया था। 


स्पेन्‍्सर के लिए आवश्यक था कि अपने सिद्धान्त की व्यास्या में इन सव 
प्रयतो पर कहे और अपना विकास-सुत हर एक क्षेत्र में ठागू करके दियाये । स्पेन्गर 
ने ऐसा करने का यत्न किया । 


३, स्पेन्सर का मत 

स्पेन्सर के अनुसार हमारा ज्ञान तीन स्तरों पर होता है। सबते निचले 
स्तर पर वह ज्ञान है जिसमे ज्ञात तथ्यों में कोई सवन्ध नहीं होता। इससे ऊपर 
के स्तर पर वह ज्ञात है जिसमे ज्ञात तथ्य व्यवस्था में गठित होते है, परन्तु वे 
एक सीमित क्षेत्र से सवन्ध रफ़ते है। ऐसे ज्ञान को विज्ञान कहते है। रसायत- 
विद्या एक विश्ञेप प्रकार के तथ्यो को गठित करती है, मनोविज्ञान एड अन्य 
प्रकार के तथ्यो को गठित करता है । तीसरे और सबसे ऊँचे स्तर पर यहू रोफ़ 
नही रहती-सारा ज्ञान एक छडी में पिरोबा जाता है। घसे दर्णन कहते हैँ। 
स्पेन्सर ऐसे सूत्र की स्लोज में था जो समस्त ज्ञान को सघटित कर सके । ऐपा सूप 
उसने विकासवाद मे देखा । 

उसने मौलिक नियम में विकासवाद के रूप को व्यक्त किया बौर ९ 
जिल्दों में इसे प्राणिविद्या, मनोविनान, समाजशास्पत्र और नीति फ् क्षेत्रों में लग 


कई विदेणी भाषाओं में इसका भापान्तर हुआ, बह आउसफोए में पटाई जाने 
लगी, बौर उसने स्पेन्सर को इग्लैड मे १९ थी नवताब्दी का प्रथम दा्शनिर 
वना दिया। स्पेन्सर के बच्चो में, यह सबसे जधिक स्थायी मृल्य की चीन है। 


४, मौलिक नियम 
। मौलिक नियम' के दो भाग हू । 
अज्ञेय या जानातीत, 
ज्ञय। 
पह भाग वा उद्देश्य धर्म और विज्ञान का विरोत्व दूर कारता जौर उन 
सम्मिलित मन्य को रपप्ट एरना है। दूसने भाग से दिग्न विषयों पर या ४“ 
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विज्ञान की मूल धारणाएँ, विकास का स्वरूप, विकास का समाबान। इसी क्रम में 
हम इन चारो विपयो को छेंगे। 


(क) घ॒र्में और विज्ञान का मेल 


स्वेन्‍्सर पुस्तक का आरभ करते हुए कहता है हम अकसर भूल जाते हैं कि 
न केवल बुराई में भलाई का तत्त्व विद्यमान होता है, अपितु असत्य में भी प्राय 
सत्य का अश मिला होता है।' मनुष्य के कुछ विश्वास सर्वथा असत्य प्रतीत होते 
है, परन्तु ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि आरभ में उनमें सत्य का अश विद्यमान 
था, और शायद अब भी विद्यमान है। किसी विशेष विपय के सबन्ध में जो 
विविध विचार प्रचलित हूँ या प्रचलित रहे हैं, उन सवको एक साथ देखने पर 
हम उनकी मिली जुली नीव को देख सकते है । घामिक विश्वासों को ऐसे परीक्षण का 
विपय वचायें तो पता लगेगा कि ये सब एक गुप्त, अस्पष्ट रहस्य पर आधारित 
है। ये ऐसी सत्ता की ओर सकेत करते है जिसके अस्तित्व की वावत सन्देह नही 
हो सकता, परच्तु जिसके स्वरूप का जानना हमारी पहुँच से वाहर है। सारे धर्म 
ऐसी सत्ता को मानने में सहमत है, उनमें भेद तब प्रकट हो जाता है, जब वे इस सत्ता 
को निश्चित रूप देने का यत्न करते हूँ । सारे विवाद का कारण यह मिथ्या घारणा 
है कि हम अन्तिम सत्ता को कोई भी निश्चित रूप दे सकते हैं। धर्म को बचाने 
का उपाय यही है कि हम अन्तिम सत्ता को अज्ञेय समझ लें--अज्ञात नही, अज्ञेय । 
जो कुछ आज अज्ञात है, वह कल जाना जा सकता है, परन्तु जो जज्ञेय है, 
वह प्रकटनो की दुनिया से परे होने के कारण जाना जा ही नहीं सकता। 


विज्ञान प्रकटनो की दुनिया तक अपने आपको सीमित करता है, परन्तु यह 
दुष्ट दुनिया भी आप अपना समाधान नही कर सकती--यह अपने से परे अदृष्ट 
की ओर सकेत करती है। विज्ञान में मौलिक प्रत्यय देश, काल, प्रकृति, गति, 
और शक्ति हैं। इनमें से किसके तत्त्व की वावत हमें स्पष्ट ज्ञान हैं? देश और 
काल मानसिक अवस्थाएँ है या इनका वस्तुगत अस्तित्व है ? हम इन्हें कैसे जानते 
है ? हमें किसी पदार्थ का ज्ञान उसके गु्णो से होता है अर्थात्‌ उस प्रभाव से जो 
वह हमारी चेतना पर डालता है। देश में पदार्थ भरे पडे हैं, काल में घटनाएँ होती 
हैं। पदार्थों और घटनाओं के गुण तो है, देश और काल्‍रू का अपना कोई गुण 
नहीं। जो कुछ हम जानते हैं उसकी सीमा होती है। देश और काल को सीमित 


हुबंद स्पेन्सर २०१ 


समझें, तव कठिनाइयाँ खदी हो जाती है, उन्हे निस्सीम कल्पना करे तो भी कटि- 
नाइयाँ खड़ी हो जाती है। यही अवस्या अन्य प्र॒त्ययों की हें। हग अपना काम 
चलाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, परन्तु विगोपण उनसगे तत्त्व को क्षचिन्तनीप 
दिखाता हैं। जिस परिणाम पर हम धर्म वे विवेचन में पहुँच थे, उसी परिणार 
पर विज्ञान के मौलिक प्रत्ययो के विब्लेपण में पहुचते हैँ । विज्ञान दुष्ट से परे 
नहीं जाता, परन्तु दुष्ट अदृप्ट वो ओर अनिवार्य सकेत करता है। प्रवटन 
किसी अप्रक्ट सत्ता का प्रकेटन हो सकता हैं। वह सत्ता आज ही अप्रकद 
नही, सदा अप्रकट रहेगी । यह उसका तत्त्व है। विज्ञान का अन्तिम शब्द भी, 
धर्म की तरह, गुप्त अस्पाट रहस्य है। दोनों का आधार एक ही हैँ। दोनो “गे 
अनुनव कर लें तो विवाद और विरोब का अवकाश ही नहीं रहता। 


यह स्पेन्सर के विचार में धर्म जौर विज्ञान झा मेल हैं। मेहर पारानेयारं 
का कास कठिन होता है। स्पेन्सर के समाधान को पादरियों ने जायात 
के रुप में देखा। आस्तिक समझता है कि वह परमात्मा के स्वस्प फी शादत 
जान सवाता है और परमात्मा उसे प्रकाश दे सकता है। यदि परमात्मा सर्वता 
अज्लेय हैं और हम उसकी नता को भी अपनी मानसिया बनावट से संझयर 
होकर मानते हू, तो ऐसा दोच जीवन क्ले व्यापार में सह्ायता नहीं दे समझता। 
वैज्ञानिक अपने आपको प्रकूटनों की दुनिया तक सीमित रुफते £॥ उ्े ऐसे 
निरपेक्ष में कोई दिलचस्पी नही, जो प्रकटतों से परे है और मिनहीं बाउत्त रुउ 
जानना हमारी पह़ेंच से बाहर है। स्पेन्सनर के समाचान से धर्म भौर विनान 
का विवाद समाल न हुआ, विकासवाद़ ने उसे और तीौत्र कर दिया। 


(पे) विज्ञाव की सामान्य घारमाएँ 
विद्यान की प्रत्येक्त साया किसी विशेष लेत्र के तथ्यों को परशनवरित बस्ती हैं 
अन्य छेत्ो वे तथ्यों की शोर उदानीन रहती दै। रेपासंतित को सार पाई 


के उत्पादन से फोई बाम नगरी , अपैगानत उस बान पी बाहइल नही सोचता दि दिछ 
देः उत्पादन से सोई वास चुत, लाइनाननज रस बात दा बाबच नर साकता कि 5 जद 
बि 
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गे क्षण दस जान सातते है। विशेप झ्ेत्रा लौर अन्य वेब -न भब्दो ता झगोग 
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म्क ता ६ बढ ् प्रन्यय पी फ।- अवकमका आ, मश्चि नल कलम ककाम५०७%-... पक, वियर बट 
हेता €। अनुनव के टद्रन्यय मे हो यह दबाव निशिन ६ । सास्या हे विचार भ, 
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दर्शनशास्त्र का काम विज्ञान की शाखाओ को सग्रथित करना है। परन्तु क्या ऐसे 
सग्रन्थन की सभावना भी है ? विज्ञान की प्रत्येक शाखा कुछ मौलिक घारणाओ पर 
आश्चित होती है। क्या कोई ऐसी धारणाएँ भी है, जिन्हें सारी शाखाएँ स्वीकार 
करती हैं ? यदि है, तो इनकी स्थिति दाशंनिक धारणाओ की. हैं। स्पेन्सर के विचार 
में, ऐसी व्यापक घारणाएँ विद्यमान है। वह निम्न घारणाजों का वर्णन करता है-- 


(१) प्रकृति अनश्वर है।' 


हम यह नही कह सकते कि प्रकृति कैसे विद्यमान हो गयी, परन्तु यह विद्य- 
मान है और विज्ञान कहता है कि इसका विनाश नहीं होता । सावारण मनुष्य 
अपने व्यवहार में प्रकृति को अनश्वर मानता है। वह बाजार से दो गज कपडा लाता 
है, पाँच सेर लोहा लाता है, घर पहुँचने पर भी वह उन्हें उतनी मात्रा में ही 
पाता है। वैज्ञानिक, विश्व की प्रकृति की बाबत भी यही मानते है, उनके सारे 
निरीक्षण इसी विश्वास पर आवारित होते है । 


(२) गति की निरन्तरता' 


० 


प्राकृत जगत्‌ के पदार्थ या कही टिके होते है या गति में होते हैं। स्थिति का 
परिवर्तत अपने आप नहीं होता, यह किसी बाह्य प्रभाव का फल होता है। 
च्यूटन ने गति के प्रथम नियम को यो वयान किया है- 


प्रत्येक पदार्थ के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थिरता की अवस्था 
या सीधी रेखा में अभिन्न गति को कायम रखे, सिवाय उस हालत के जब कोई 
बाहर की शक्तियाँ उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए बाध्य कर दें।' 


वास्तविक जगत में यह नियम कही लगता दिखाई नही देता, क्योकि बाह्य 
शक्तियाँ सदा अपना प्रभाव डालती ही रहती हैं। इसपर भी विज्ञान की सभी 
शाखाएं इसे सत्य स्वीकार करती है । 


(३) शक्ति की स्थिरता 


हम गति को देखते है । यह शक्ति का प्रकाशन है। शक्ति अपना रूप बद- 
लती है परन्तु इसका अभाव नही होता | यह प्रकट भी होती है और अप्रकट 
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भी। हमे इसका बोध कंसे होता है ? में कीं पर बैठा हूँ, कुर्सी मेरे बोल 
घठाये र्वती है और मे गिरने नही देती। में दीवार में से सतर कर बाहर 
जाना चाहता हैं, दीवार इस पर राजी नहीं होती। प्रत्येक प्राइन पढार्व शपित 
का सचय है और बह शक्ति विरोध या रुकावट के दूप में ब्यवत होती ऐै। में 
पा लिप 


भी वाहर के दवाव का मुकाबल्ण झरने के रिएए शक्ति का पयोग करता है। सादिल 
का स्पष्ट बोव हमें आक्रमण करने या आतान्त होने पर होता है 


पु 


दगरे 


मवित अपने रूप बदलतो है--गर्मी, प्रकाश, विंजडी जादि एड दूनरे में 
रूप में परिणत होते है। विज्ञान की धारणा है कि इस परिवर्तन में शाग्ति की मजा 
घटती बढती नही, स्थिर रहती है । 


(४) “णक्तियं। का परिवत्तेत बौर उन बरावरी 


बक्ति के स्प-परिवर्तत को कारप-कार्य सम्बन्ध का नाम दिया जाता है। 
न दोचो में ग़वित की मात्रा पहलछी सी बनी रहती है। गर्मी से पाती भाव बनला 
; वायु उसे उठाकर अन्य स्थानों में ले जाता है, सर्द हुगनों से पहुँच वर भाष 
फिर पानी के कतरे बनती है। वर्षा होती हैं ऑन पानी फिर आकर्मण ने क्वीन 
समुद्र में जा पहुँचता है। यह सब गक्ति-परिविर्तन वा परिणाम है, परन्यु एस 
सारे सेल में जो शक्ति एक रूप में रूप्त होती है, वही इसने रप से ब्ण्स्त हे 
जाती है। 


०१ 


/श2 


मिश्रित पदार्थों का बनना और दृटना, फिर इसना प्गैर फिर दृहना यह 
हर कही और सदा होता ही रहता हैं। सीमित पदार्णषों की हालत में तो हम 
देखते ही हूँ, स्पेन्सर के विचार में समस्त जगत्‌ की दाबत भी यह होता 2॥ पृष्दि 
के बाद प्रद्य, प्रलय के वाद सृष्टि । नीतों ने भी फशा कि शाद की गति चप 
याठती है; चटने जग स्थान ही गनतव्य नी है, सौर मिंद ताप एगने छगता 7। 


2 


शरण 


(/ 


(ग) विद्ाप्त का नियम 


>>. जन ञ 


परिवर्तन संसार का तत्व है । एस परिवर्तन में प्रशाति भौर शरगि। पा नझ 
विभाजन होता है। हमर बनस्मति, ठज्ञो, फग़ो, फठो तो अनेद मयो में देगा 
है, परायलद्नियों को भी जनेक़ सयो मे देखते है। टायिन ले यह इलासे शा तन 
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किया कि यह विविधता अनादि नही, विकास का फल है। स्पेन्सर ने सजीव 
पदार्थों की विविधता को ही नही, व्यापक विविधता को भी समझने का यत्न किया । 
उसने विद्व के समस्त विकास-क्रम का सूत्र प्रस्तुत किया । स्पेन्सर के विचार में 
परिवतेन एक नियम के अनुकूल होता रहा है और उसी नियम के अनुकूल अब भी 
हो रहा है। इस धारणा को स्वीकार करें तो खोज का काम सुगम हो जाता है। हम 
किसी वृक्ष की वरतंमान स्थिति को देखकर कह देते है कि यह ५१० वर्ष का वृक्ष 
है, पहाडी को देखकर कहते हैं कि कोई विशेष परिवर्तन इसमे कव हुआ । विकास- 
क्रम समझने के लिए हम मनुृप्य घरीर को देखें । 


मनुप्य का शरीर एक घटक से आरभ होता है। इस घटक में रज और 
वीर्य्य का सयोग हो चुका है। यह घटक विभक्‍त होकर इसकी दो घटके बनती है, 
दो से चार, चार से आठ। बच्चे के जन्म तक करोडो की सख्या हो जाती है। 
सख्या ही नही बढती, गुण-भेद होने के कारण विविधता भी प्रकट हो जाती है । 
ऑस वनानेवाली घटकें एक प्रकार की क्रिया करती है, नासिका वनानेवाली 
घटकें दूसरी प्रकार की क्रिया करती हैं। परन्तु इस वनावट और व्यवहार के भेद 
के होते हुए भी आँख और नासिका एक ही शरीर के अग है और उसके कल्याण 
के लिए एक दूसरे से सहयोग करती है । समानता से असमानता प्रकट होती है 
और असमानता में एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होती है । जीवन इसी दोहरे 
व्यवहार का नाम है। यही व्यवहार हर कही और हर स्तर पर विकास का चिन्ह है। 


प्राकृतिक जगत में इस समय हम चकित करनेवाला नानात्व देखते है। 
यह सव विकास का फल है। आरम में प्रकृति भेदरहित एक रूप थी। यह एक- 
रूपता टूटी और अनेकता और विविधता ने उसका स्थान ले लिया। 


जड प्रकृति आरभ में पतली थी, इसमें घनापन बहुत थोडा था, इसकी 
आकृति भी अनिश्चित थी। विकास में विखरे हुए अणु केन्द्रित हुए और इस एका- 
ग्रता के साथ आकार की निश्चितता भी आयी । इस परिवर्तेन के साथ एक और 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि गति या एनर्जी बिखर गयी। प्रकृति का एकाग्र 
होना और एनर्जी का विखरना एक साथ चले, और प्रकृति का विखरना और 
एनर्जी का केन्द्रित होना एक साथ चले। इसका एक सरल उदाहरण हम मेघ 
में देख सकते हैं। मेघ अभी एक परिमाण और आकृति का है। गर्मी के प्रभाव से 
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यह फंछता है और अदृप्ट भी हो जाता है। यहा एनर्जी केचित हुई है और एस 
साथ परिमाण में वृद्धि हुई है। वही मेप्र ठडें पहादड पर से गृुवरता 2, अपनों 
गर्मी से चचित हो जाता है और भाष सिझुदइ कर पानी के कतरे बन याती हे। 
प्रकृति का एकाय होना और गर्मी का विप्तरता, प्रकृति भौर गति का सेवा विभा- 
जन प्राकृतिक विकास में मीलिक परिवर्तन है। इसके साथ विचिनता जाती है 
निश्चितता आती है थौर व्यवस्था आती है । 


ऊँचे स्तरों पर नी हम दस नियम के अनेक प्रकाणन देरने है । मनाप भरीर की 
वावत तो हम देप़ ही चुके हैं कि इसके विविध कग हूँ, थे एफ इसरे ने बनावट 
और तिया में भिन्न हैँ तथा जपना अपना निश्चित ह्वरुप दाये है, और सभी 
मिलकर काम करते हैं। समाज की शवस्था में भी हम बही देश हूं। जारन 
में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते है, थे समूह मिलकर बे समह बनाते हे, 
और अन्त में जातियां बनती है । उस सप का फल यह होता है कि जावध्यव- 
ताओ को पुरा करने के लिए पश्रम-विभाजन होता हैं--फुठ णोग अनाज उगा।े 
हैं, कुछ उसे पीसते है, कुछ रोटी पक़ाते है, और कुछ से बेचते ही हू। पनाण 
पैदा करनेवाले की अन्य आवध्यवताएं अन्य छोग पूरी करते है। यहा 
मनुष्यों का मिलूकर रहना प्रथम परिवर्तन हैं, उसके साठ दार्म की विभिन्नता 
आती हूँ, कर्म उपयोगी होने ऊगता है सौर गनुप्य एक सपठित समाज था 
जाते है। 


हक 


इस व्यारया के बाद, हम सोन्सर दे विकास-सूत्र को समस सऊते हूँ। स्पेनाद 
इसे यो वयान करता है- 


'बिकास प्रकृति का केन्द्रित होता, और उसके साथ गति झा बिगरना #। 
इस परिवर्तन में प्रकृति अनिश्चित, पव्यवस्वित एकता दो छोटफर, सिशिएट, 


गठित विभिनता को प्राप्त करती है, जौर जो गति टामे दिरे रत्ती है, दपसे 
नी समानान्तर परिचर्तत होता है।' 


(घ) विझास का समायान 


वियास मे एयरपता वग सनेक्झपता लेगी 4।॥ रॉस्सर ने जप 
$4॥04 थे एुदनरतत्ा दंग साय मनाया छा ॥॥ दउन्‍्सर जे जाप 
पृ 


व्याग्या चल चनाया 5; छा च र्िविनिन ी कट हे नही अतेदा 
व्याग्या में बताया है कि पर परस्चिर्तन पैसे होता है, बट नहीं उताया कि 
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का आरभ ही क्यो होता है। विकास-क्रम का वर्णन विज्ञान का काम है, दर्शन 
का विशेष अनुराग समाधान में है। विकास का आरभ ही क्यो हुआ ? विकासा- 
रभ से पहले की अवस्था क्यो कायम नही रही ? जो कारण पहले काम कर रहे 
थे, उनमे से कोई लुप्त हो गया या कोई नया कारण प्रस्तुत हो गया ? 


स्पेन्सर इस सम्बन्ध में तीन वातो की ओर सकेत करता है- 


(१) एकरूप प्रकृति में ही एकरूपता टूटने का कारण मौजूद हे, यह स्थिर 
रह नही सकती । 


(२) जो शक्ति मूल प्रकृति के विभिन्न भागो पर प्रभाव डालती है, वह 
आप भी विभिन्न शक्तियों में वेंट जाती है। 


(३) समान अणुओ में, असमान अणुआ से अरूग होकर, जपने समान 
अणुओ से युक्त हो जाने की क्षमता है। सोने के परमाणु सोना वन जाते है, लोहे 
के लोहा । समाज-स्तर पर, एक पेशा के लोग एकत्र हो जाते है । 


इनमें पहली धारणा अधिक महत्त्व की है। यह प्रइन पहले भी एक से 
अधिक वार हमारे सम्मुख आ चुका है। गति का आरभ कंसे हुआ ? 


अरस्तू ने इसके लिए प्रथम गतिदाता (परमात्मा) की शरण ली। परमाणु- 
वादियो ने कहा कि सभी परमाणु भारी होने के कारण नीचे की ओर गिरते हैं। 
बडे परमाणु, अधिक वेग से गिरने के कारण, छोटे परमाणुओो को आ पकडते है 
और टक्कर से उनका मार्ग बदल देते हैं। इससे परिवर्तत आरभ होता है। पीछे 
उन्हें किसी तरह पता लगा कि शून्य में भारी और हल्की चीजें एक ही वेग से 
गिरती हूँ । उन्होंने परमाणुओ को अपना मार्ग वदल लेने की कुछ क्षमता दे दी 
और इस तरह प्राकृतिक नियम के अठल होने से इनकार कर दिया। स्पेन्सर के 
लिए ये दोनो द्वार वन्द थे। वह प्रथम गतिदाता को नहीं मानता था और परमाणुओ 
को मौलिक, अव्यक्त स्वाघीनता देने के लिए भी तैयार न था। उसने कहा कि 
एकरूप प्रकृति की एकरूपता अस्थिर है, स्वय उसमें इस अस्थिरता के टूटने 
का कारण मौजूद है। वह कहता हैं- 


'एकरूप जोड की एकरूपता किसी बाहरी दबाव के कारण समाप्त नहीं 


हुर्व८ स्पेस्मर र०७ 


होती, उसके अगरभूत भाग अपने त्रम को स्थिरता में कायम नहीं रस रे । 
उनके लिए आपसी नम्वन्धो का तुरत्त वइलना अनिवार्य होता है।' 


इस कथन में तुरन्त शब्द का विगेष महत्त्व हू। स्पेन्सर का जभिप्राय 
यह प्रतीत्त होता हैं कि एकरूपता व्यक्त होते ही टूटने लगती है। ऐसी हालत में 
प्रगन होता है कि एकल्पता व्यवत्त काहे को हुई ” आरभ ही विविधता ने पयो 
नही हुना ? स्पेच्चर का उद्देश्य विविधता का समायान करना था। बहू उसमे 
सफल नहीं हुआ। बद्धि २० जग एकरूप के इकद्ये हो तो बह समय में नहीं नाता 
कि यह स्थिति वयो अवन्‍्य वदलनी चाहिये ? 


५ प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाज-शास्त्र 


भौलिक नियम! में स्पेन्सर ने जपने सिद्वाल्त की व्याएया री है। येष ५ 
जिल्दों मे विकास निबरग को प्राणिविया, मनोविज्ञान, नीति, क्ौद सनाजगात्स 
के क्षेत्रो मे छागू फिया है। स्पेन्सर दार्गनिक था, वैज्ञानिक ने था। प्राणिविया 
ओर मनोविज्ञान दोनो विज्ञान वे भाग है और स्पेन्सर के रामय ने वटत कागे 
निकल गये हूँ, आज स्पेन्सर के ग्रन्थों की कीमत वहुत कम है। नीति क्षीर समाव- 
शारत्र में विवेचन दंग अब प्रधान होता हईै। इसलिए एन विययों पर उसे 
ब्रिचार महत्त्व रफने है 


आम झ्याल के अनुसार, नैतिक उनति सीति में उन्तति ह, नैनिक भारना 
शब्रिक प्रवद्त हो जाती है। विकासवादी स्पेन्सर के जनुरार नीति अनैतिक दशा 


से उतने होती है। हम आचरण को मानव विया तका सीमित करते है; सोन्सर 


पं 


पद र्पाः त्यो की कक्षा भी ऊचानपरणा पन्‍्तर्गत के आता £। स्पेन” पेलाज हर रात 
गु-प/नया के जिया को भी आचरण के जल्तर्गत ले आता 7। सोेलार यो रा“ 
दे जींद नंगा उहे र ड्ड्यसत अऊीदन 2५ न्प्रयाई ० अर सोय हक >> की +त->ज जान 
में जीएन गा उहेशा सवा जीवन #-प्रयाई जीर चौगए् में। जो शशि शीवनस 


जो बटावा देती है, वह सुन हे, जो एस कम करती है वह गशन ह। साया 


कक ० # कक ३ प्ज अमल 4० हक धद्राना राग 
जतित 7। सात्रा का जाए हों पका 7, दइसदे साान्यय उाबहा दाता। शगरा 


+ १ 





नैतिझ गप हि पक 
सात खलतदा, वावन का खझदा 


तविक महतप देनी १ 
अभय नत्तप दता 


ही क िन्‍ [जी क्र ० 

«४ भाए बादार बने क्पना झायन का महलार आा 

स्वायवाद छोर संवर्थिदाद है सन्बना में सपेन्तर से जाया दि जिया -पगे 
|ध् 


जर / 


ह 
शान हे त्पा ० अ रु सर 2. दे द्विरोप ज़ेड ८ पर नल डा रीजिन्‍ननओड 
|». है, एवाव जार सवाध दा दिराप कु 7॥ खा 6, जार ते मे शएट 
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मिट जायगा। तव व्यक्ति के लिए, दूसरो के कल्याण के निमित्त यत्न करना उतना 
ही स्वाभाविक होगा, जितना अपने कल्याण के लिए करना होगा । 


समाजशास्त्र के सम्बन्ध में स्पेन्सर विकासवाद और स्वाधीनता मे चिर काल 
तक चुन नहीं सका, अन्त में स्वाबीनता ने उसे अपनी ओर खींच लिया। विकास 
व्यक्ति की परवाह नही करता, वर्ग की चिन्ता करता हैं) इस शेर या उस शेर 
का महत्त्व नही, शेर-वर्ग का महत्त्व है। रसी तरह मनुप्य जाति साध्य है, व्यक्ति 
तो साधन मात्र है। इसके विपरीत व्यक्तिवाद व्यक्ति को साथ्य बताता है। 
शासतव का काम उसकी स्वाधीनता को सुरक्षित रखना है। स्पेन्सर के विचारा- 
नुसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए शासन का कर लेना अन्याय हे। स्पेन्सर शासन 
को पुलिस-शासन तक सीमित रखना चाहता था। अन्य सारे काम जनता को आप 
सहयोग से करने चाहिये । स्पेन्सर पुस्तकों की पाण्डुलिपि यत्नालय को आप 
जाकर देता था, डाक-विभमाग की निपुणता पर उसे व्रहुत विष्वास न था। शासन 
निपुण हो तो भी व्यक्ति की स्वाधीनता इस निपुणता से अधिक मूल्य रसती है । 


सत्रहर्वां परिच्छेद 
हेनरी वर्गों 


१, जीवन की नरक 


नवीन दर्शन का जन्म छान में हुआ, रैने टेकार्ट इसझग पिता माना जाता है । 
पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा हे कि ऐेकार्ट के सिछान्त यो साशेचना ने या 
बया रूप धारण किये। एसा प्रतीत होता ध्य कि नत्त्व-न्नान धोर यान-मीमासा 
दोनो में जो कुछ कहा झा सकता था, वह कह दिया गा, जोर उतर पिचादरग 
के लिए टीवा-टिप्पणी से अधिक वुठ रह नही गया । बर्गर्सा दे बाम से रा “गनका 
को निर्मूल सिद्ध कर दिया। अब जब कि हम यूरोत के दर्णत पे अन्त मे निकंद 
पहुँच रहे है, हमे फ्रास फिर नवीन विवेचन दे। जन्मस्थान फी कोर आवाग्न रन्‍ता 
। वीसनी छततार्दी के दार्गनिकों में वर्गसा वा स्थान शिरगार पर है । 


हेनरी वर्गर्सा ( १८०९-१९८१ ) पैरिस में पैठा हृथा कौर उसने 
अपना ८२ बर्य का जीवन दो बराबर के भागो में, ?ब्दी णोर २७्ब्री गाता 
में व्यतीत क्रिया। यह भी कह सहफने हैं कि उसके जीवन जा प्रयमाओ परिषद 
होने में लगा और दूसरा भाग ब्पने दिच्ाये शा प्रसार करने में । उससे 

में अपनी शिक्षा समाप्त की। जारभ में उसे ग्रगित जौर विदान में रुचि थी, 
परल्तु पीछे दर्गनयान्‍्क् ने उसे मोहित फुर दिया और यही उप य्ययन गया 
प्रमुग वियय बबव गया। छकाड्रेय छोड़ने पर हो एइगयीे, पदमाद फरए पाए 
पैरिस में दर्शन पटाने झा अयसर मिझ। छावाबाशा में दद ररँई झोरार भा भात 
भर प्रद्दतिवाद वा समर्पठ् णा। अध्याग्न जे एन दर्षो में उसरा रीएोय सायद 
गया और उसने एक नये समाधान को जवनाया । २९०० से बट कार्तीय शापरेण 
में प्रोफेशर नियुक्त हुजा जोर ४० बर्य ताए उसने बड़ी शाम दिशा । पथ गिदाबर 
तने बतदियों लो जमनी से सिझाय तो साउनाइएजज भीर शाप गो भी रा 

भ्ट 
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देशों में आना पडा। फ़ास में शासन ने १९४० में आदेश दिया कि यहूदी प्रोफे- 
सर विश्वविद्यालयी से अलूग कर दिये जायें। बर्गेर्सा से कहा गया कि यह आदेण 
उस पर छागू नही होगा परन्तु उसने इस अपमान में यहूदी प्रोफेसरों के साथ रहना 
ही पसन्द किया। एक वर्ष के वाद उसका देहान्त हो गया । 


$ 

वर्गेयाँ ने अनेक पुस्तके लिखी । पहली पुस्तक 'काल और स्वाधीनता' १८८९ 
से प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक प्रकृति और स्मृति! १८९७ में प्रकाशित हुई । 
उनकी प्रमुख पुस्तक उत्पादक विकास' १९०७ में प्रकाशित हुई और इसने वर्मेसाँ 
को यूरोप का प्रथम दार्शनिक वना दिया। स्पेन्सर ने जो कुछ लिखा था, एक 
ही विचार, विकासवाद की व्याख्या में लिखा था। वर्गेसाँ के ग्रन्थ एक मनुष्य की 
रखता थे और इसलिए उनमें दृष्टिकोण की समावता स्वाभाविक थी, परलच्तु ये 
एन्थ स्व॒तस्त्र देदीप्यमान निवन्ध थे। उसकी लेखशली अति रोचक थी। जब 
१९१७ में उसे नोवल-पारितोपिक मिला, तो यह साहित्य सेवा के लिए मिला। 


२ नया दृष्टिकोण 


प्लेटो नें कहा था कि स्थिर सत्ता प्रत्ययो की दुनिया है, ससार अस्थिरता का 
रूप है। प्रत्यय जसल है, विशेष पदार्थ उसकी दोपयुकत नकलें है। दर्शत-शास्त्र 
का काम प्रत्ययों के यथार्थ रूप का पहचानना है। ससार के किसी अक्ष की वाबत 
जो कुछ कोई मनुष्य जान सकता है, वह उसकी निजी राय है। यह द्विघाभाव 
दाशैनिक विवेचत से चिमटा रहा है। दाशनिको ने स्थिर सत्ता को अपने विवेचन 
का विपय बनाया हैं और अस्थिर जगत्‌ को अपने विचार का पात्र नहीं समझा। 
हम सब रहते तो अस्थिर जगत्‌ में है, इस जगत्‌ ने विज्ञान को आक्ृप्ट किया। 
दार्गनिको ने परिवर्ततशील जगत्‌ को गौण स्थान दिया था, वैज्ञानिकों ने प्रत्ययो 
के स्वतस्त्र जगत्‌ को अस्वीकार ही कर दिया। नवीन काल में जब विज्ञान चमका, 
तो इसके मुकावले में दर्शन की प्रतिप्ठा कम होने छूगी | फ्रास में आगस्ट कास्ट 
ने कहा कि दर्शनश्ञास्त्र का युग वीत चुका है, हवेट स्पेन्सर ने वैज्ञानिक-दर्शन 
का चित्र तैयार किया। १९ वी शताब्दी से पहले विज्ञान भौतिकविज्ञान के अर्थों 
में ही लिया जाता था, और भौतिक-विज्ञान यत्र-विद्या का पर्यायवाचरी समझा 
जाता था। समाज के जीवन में यत्रो ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। इसके फल- 
स्वख्य वैज्ञानिकों ने विश्व को और मनुप्य को भी, यत्र के रूप में देखना आारम 
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क्िया। प्राकृतिक नियम का राज्य व्यापक है, कोई वस्तु भी ऐसी नहीं जो एस 
नियम से बाधित न हो । 


डेकार्ट ने पुरुष जीर प्रकृति का स्वतत्त अस्तित्व माना था, उसे पीछे एस 
दोनो में रस्सा सीचने का सेल होता रहा। नवीन काल में प्राणिविया एक नंगी 
ओर स्वतन्त्र विद्या के रुप में प्रस्तुत हुई। यदि सारी सत्ता पुरुष थीर (या) प्रद्धसि 
की है, तो जीवन का स्थान कहाँ है ? जो लोग हनवाद से सतुप्ट थे, उनमें से किसी 
ने इसे नीचे खीचकर प्रकृति के साथ रख दिया, किसी ने ऊपर सीच छर पुर्प 
के पास पहुँचा दिया। 


एक और परिवर्तन नवीन कार से यह हुआ कि विकास का प्रत्यय बीद्वियः 
आकाश पर छा गया। स्पेन्सर वे अपने सिद्धान्त को समन्वयात्मक दर्णन का नाम 
दिया, परन्तु वह इसे विकासवाद' का सरल नाम भी दे सकता था। विद्याय 
का तत्व नियत दिशा में, निरन्तर गति' है। स्पेन्सर वी पुस्तकों पर एज चित 
अकित होता था-एक चट्टान से वृक्ष निकलता हैं और उस पर एफ नितछी बैठी 
है। अच्छा तो यह होता कि तितली को वृक्ष पर बिठाने के स्थान में उसे वृक्ष से 
निकाला जाता। स्पेन्सर का मत तो यही है कि प्रकृति ही अवेडी सना हैं पीर 
इसके परिवर्तित होने पर जीवन और पीछे चेतना व्यक्त हो जाते 2 । बर्यसा 
ने भी सत्ता को प्रकृति, जीवन और चेतना की तीन तहों में देखा, परलतु पकुति क्रो 
प्रथमता नहीं दी। उसके विचारानुगर, समसार में प्रमुस पद जीवन का हें, 
जीवन की किया ही समग्र विकास है । 'उत्तादक विकरास' उसे विचार मी व्यास्पा 
ही हँ। 


३, काल और स्वाबीनता' 


बर्गरनां ने यह पुस्तक ३० पे की उम्र में छिखी, और हछ पापेचफो प राप 
मे यह उसकी सत्रसे जच्छी पुस्तक है) उसमे बर्गसा से देन छाद थाठ उम्र ने” 
प्रकट फ्िया है जोर बअनिवार्यताद को बनान्य सिद्ध घरने ऊझा बन रिश्य है। 


देश जौर काल फा सम्बन्ध पनिष्द है। आम तौर पर हस इनसे से शर पी 
जाँच दूसरे की सहावता से करते है । कोई हमसे दो स्थानों हा शल्दर प्रठ्दा है 
तो हम कह देते है- एक घदा समजो। एक चढ़े से निप्राय प्रह समय है दिसामें 


२१२ पश्चिमो दर्शन 


घडी की सूई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पहुँचती है। देश और काल में 
कुछ प्रसिद्ध भेद है। देश या अवकाश के भाग एक दूसरे के वाहर है, जहां 
एक भाग समाप्त होता है, वहाँ दूसरा आरभ होता है। कोई भाग अपना स्थान 
बदल नही सकता । अवकाश में विश्येप पदार्थो का स्थान-परिवर्तन होता हो, तो 
भी स्वय अवकाश में ऐसे परिवर्तन की कोई सभावना नहीं। जवकाश स्थिरता का 
रूप ही है। दूसरी ओर काल मे स्थिरता का लेण नहीं। यही नहीं कि एक 
घटना के वाद दूसरी जाती है, स्वय घटना भी अस्थिर है। हम अवस्थाओ का जिक्र 
करते है, परन्तु तथ्य यह है कि आन्तरिक अस्थिरता इनमें भी मौजूद है। 
अवकाश में प्रत्येक भाग अन्य भागो के वाहर होता है, काल में जो कुछ होता 
है, उसमें इस प्रकार की पृथकता और वाह्मता नहीं होती | काल के भाग 
एक दूसरे में ओत-प्रोत, एक दूसरे में प्रविष्ट, होते है। अवकाश में जो पदार्थ 
पडे है, उन्हें हम गिन सकते है, क्योकि जहाँ एक है, वहाँ किसी टूसरे का होना सभव 
नहीं। काल की हालत में ऐसी गिनती सभव नहीं। मैं कुछ समय से यह लेख 
लिख रहा हूँ । इस समय में अनेक चेतनाएँ उठी हैं और चली गयी हैं। मैं यह कह 
नहीं सकता कि कितनी चेतनाएँ प्रकट हुई है। वे एक दूसरे से अछूग है ही नहीं, 
एक धारा के अश हैं। उनकी ग्रिनती करना उनके वास्तविक रूप को अयथार्थ 
बनाना है। बुद्धि ऐसा करती है, क्योकि इसका सम्बन्ध देश से है, और यह काल को 
देश के रूप में देखना चाहती है। 


अवकाश में जो पदार्थ पडे हैं, वे अपना स्थान छोड सकते हैं और फिर वही 
आ सकते हैं। इसका फल यह है कि चीजें टूटती हैं और फिर बन सकती हैं । 
काल की घटनाएँ एक ही दिशा में चलती हैं और उनका क्रम उलट नही सकता। 
जो हो चुका, वह सदा के लिए हो चुका, उसका अभाव अब सभव नही । 

इस तरह काल के तीन प्रमुख चिन्ह है, जो इसे देश से विभिन्न करते है। 

(१) काल में स्थिरता का अश नही, यह सदा गति में है। 

(२) यह गति सदा आगे की ओर होती है। 

(३) काल के भाग एक दूसरे केशबाहर नहीं, एक दूसरे में थेंसे हैं। 

जीवन गति है, इसे अवकाश के चिक्नो से चिह्नित करना बुद्धि की भूल है। 

अनिवारयंता और स्वतन्त्रता का अर्थ कया है ? 


हेनरी वर्गसाँ २१३ 


हमें ज्योतिष का कुछ ज्ञान हो, तो हम जान सकते हूँ कि एक वर्ष था पचास 
वर्षों के बाद पहला सूर्य-अ्रहण कब होगा जौर कितनी देर रहेगा । कारण यह हि 
प्रकृति नियम के अनुकूल चलती है और यह नियम जबाब्य हैं। अपने परोर्गी 
की बाबत मैं हिसाव लगाकर यह नही वता सकता कि वह कल १० बजे कया कर 
रहा होगा । मेरा विश्वास है कि जहाँ प्राकृतिक पदार्णों के लिए बाश्य तियम 
विद्यमान है वह मिरे पडोसी में स्वानीनता का अभय मौयूद हे। में बह छेरा लि 
रहा हूँ। मेरा विग्वास है कि में चाहता तो डिसना आरस ने करता , या किसी 
अन्य विपय पर लिसने रूगता। अब आगे लिखना और न छियना दोनों 
राभव हूँ। अनिवार्यवाद कहता है कि मेगा विश्वास निर्मल 2। मेरी हाला 
में भी, मेरी त्रिया सर्वथा मेरे चरित और मेरे बातायरण पर निर्मंद है। 
यदि किसी ज्ञाता को इन दोनो का पूर्ण ज्ञान हो, तो मेरे भावी जाचरण में भी 
कोई अनिश्चित अथ नही रहता । चुकि प्रत्येक जवस्वा पूर्व जबरवा जौर बागा- 
वरण पर आधारित है, इसलिए अनिवाबंबाद के पनुसार, जो कुछ भी हो 
है, आरभिक स्थिति के गन में विद्यमान था। 


यह यन्त्रवाद दा सिद्धान्त है। उसके अनुसार प्रद्नत्ति, जीवन जौर चेतना में कोर्ट 
मौलिक भेद नहीं। बर्गर्मा उस दावे को स्वीकार नहीं करता | उसके विचार में, 
जहाँ प्र्वति के छिए कोई वास्तविक नूतनता समव नहीं, वहाँ नृतनता जीयन जौर 
चतना का सार है। जीवन वद्वि जए पदार्ब के दिए बतने फा काए जार 
नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं। हमारी लेतना वर्फ के गोले से मिद्री टू जो 
पदत के पहलू पर लब्कता आता है और दीचे जाने ज्ासे बदय द्ोता जाया 7 । 
हमारा भूत विनण्ट नहीं होता, यह वत्तेमान में विद्यमाव £, जौ हमारी उेसना 
फ्रतिक्षण नयी बन रही हू। इसका पूर्चआन समय ही नहीं आपने प्राय जा: 
में हम जनुभव झखे हूं कि काये हमारा ार्य है, लतना छोर संग्रागाया पा यो । 


एुद् हा ह#%। 


3: 


प_्रनितायबाद न्न्सड्प ४ अपर से मन क्यो >>. ब्णर> ्थप्िल+ सवार 
जिस अनियायंबाद की और >पर सवत शिया ८, उसे प्राह्ृदिसक “निदा४शः 
59258 दसरे - वकाऊ का 5 चंदाः पल >> +» ना न्लज्कल्ज्रि अचप+ 
देते हैं। एड दूसरे प्रात्रा या जनिवायदार पीठ सी जोर हगी, आपने पागे 
थे कोर पेसता ह। इसके जनुसार ठो बड़ भी हम दारये है, दा भार था प्रा ८ 


्‌ 


के रूप में पट से गिरी चलाने शहिति वी णोर से दिशिचा को साय ४। से 
पकार वा विचार पूर्व में बटत प्रचोदित है। बगेस उसे # »गान्य सभाजा 


२१४ पश्चिमी रन 


है ओर इसके विरुद्ध भी यही हेतु देता है कि यह विचार जीवन और चेतना को 
नूतनता से वचित कर देता है। 


प्राकृतिक अनिवार्यवाद को स्वाधीनता के विरुद्ध आपत्ति यह है कि बह 
जगत्‌ में एक नियम के स्थान में दो नियम स्थापित कर देती है। मेरा शरीर 
प्राकृतिक नियम के अधीन तो अन्य पदार्थों की तरह है ही, इसे मेरे सकल्‍्प के 
अघीन भी कर देना इसरो दोहरे शासन में रखना, और स्थिति को असरल बना देना 
है। वर्गसाँ का उत्तर यह है कि तत्त्वनज्ञान का काम सत्य को जानना है, उसे 
तोड मोड कर अपनी सुविधा या अनुराग के अनुकूल वनाना नही । 


प्रकृतिवाद कारण-कार्य नियम के व्यापक शासन को घोषित करता है। 
इस नियम के अनुसार , यदि कारण क कार्य ख को आज उत्पन्न करता है, तो समान 
स्थिति में यह सदा ऐसा करेगा और सदा ऐसा करता रहा है। वर्गसाँ कहता है 
कि चेतन अवस्थाओ की हालत में तो यह शर्ते कभी पूरी होती ही नहीं किसी 
चेतनावस्था के लिए एक ही रूप में दृहराया जाना सभव ही नहीं। हर एक अवस्था 
अनोखी होती है, और इसलिए कारण-कार्य नियम इस पर लागू ही नहीं होता। 


४ प्रकृति और स्मृति' 


यह पुस्तक १८९६ में प्रकाशित हुई। इसमें बर्गसाँ ने दैतवाद का दृष्टिकोण 
अपनाया है, क्योकि स्मृति आत्मा का प्रमुख चित्त है। स्मृति ही भूत को बत्तें- 
मान में प्रविष्ट करती और उसका अग बनाती है। वर्गसाँ का यत्न इतना 
ही है कि पुरुष और प्रकृति को वह जितना निकट ला सकता है, ले आये । 


काल और स्वाघीनता' में बगेंसाँ ने कहा था कि अवकाश स्थिरता का 
नमूता है, और जीवन और चेतना में अस्थिरता प्रमुख है। यहाँ प्रइन उठता 
है कि इस समाधान में बाहरी जगत्‌ में गति का क्या वनता है ? क्या यह आभास 
ही है या इसका वास्तविक अस्तित्व है ? पहले समाधान के अनुसार, तीर क से 
ख तक जाता नहीं, यह अगणित स्थानों पर ठहरता है। बर्गसाँ इस ख्याल को 
स्वीकार नही करता, वह प्रकृति को गति के रूप में ही देखता है। चेतना की तरह, 
प्रकृति भी प्रवाह या घारा है। हमारी वुद्धि, जो जीवन-क्रिया में सहायक होने 
के लिए व्यक्त और प्रफुल्ल हुई है, इस प्रवाह को आवश्यकता के अनुसार विशेष 


हेनरी धर्मों शस्श्५ 


पदार्थों में विभवत्त करती है। भारत तो एक है, हम उसे अनेक प्रद्देशों मे 
और प्रदेशों को ग्रामो में विभकत करते है। प्रकृति के जितने भाग से मेरा काम 
है, उतने भाग को में एक विशेष वस्तु के रुप में देखता हैँ, वास्तव में थे एक दूत्तरे 
से पृथक नहीं। जो वस्तुएँ कदरती हालत में है, उनकी वावत यह ठीक है। 
हम एक ही पर्वत की विविध चोटियो का अलग नाम देकर, उन्हें जनेक 
पर्वत कहने ऊगते हैँ । परन्तु जिन वस्तुओं को मनुष्य जाप बनाता हू, उसने पर 
तो यह रपाल लागू नहीं होता । कुर्मी और मेज अब मेरे ध्याव देने पर एक 
दूसरे से पृथक नहीं होने, ये तो हर एक दर्शक के लिए चाहे उसे उनसे कोई 
काम हो या न हो, एक दूसरे से अलग ही है । 


वर्गर्सा ने सारी झत्ता को दो प्रकार के प्रवाह ऊे रुप मे देखा । 


स्मृति लेतन जीवन का तत्त्व है। स्मृति दो प्रकार की ह--अम्यास-स्मृति जौर 
विशुद्ध स्मृति। मुझे जब गब्द-कोय में कोई गब्द देखना होता है तो में पुस्तक वगे उचित 
स्थान के करीब योलता हूं, क्योकि मुझे वर्णमाला का कम मालूम है। मुने अब यह पता 
नही कि इस क्रम को कब याद किया था और किततनें श्रम से वाद किया था। अभ्यास 
ने इसे मस्तिगक में सुरक्षत कर दिया है) विशुद्ध रमृति में स्थिति व्योरे में याद 
रहती है। मुते याद है कि कछ साथ मै व्यार्यान सुनने गया, भर यह थी हि 
क्या सुना। वर्गर्सा के विचार में यह स्मृति मत्तिष्क में किसी चित के रप में 
विद्यमात नहीं। स्मृति और चिन्तन में हम दिमाग की विया पर निर्भर नर 
होते। शरीर (और मस्तिप्झ) एक यन्त्र है, जिसे आत्मा, प्राह्नत जगत वो 
प्रभावित करने के लिए, प्रयोग में छाती 


७, उत्पादक विकास 


उत्पादक विदवास' (१५०७) बर्गर्गा फी प्रमुव॒ पुस्तक ८। पुस्तात ” साभ मे 
टी, टेसव ने बपने सिद्धान्त दा विशिष्ट चित्त ब्यात कर उ्यिह/। हट बतप्ना 
चाटता है कि रपेस्सर के दर्टिकोण भौर उसो दस्टियांय से दया सेट # । 


स्पेन्सर मे चेबना, जीवन क्षौए एडलि को एप दादईे ” झपर राय थचा- 
प्रकरति रु जाबन प्रडट राठा है, जार णोयन मे काया उनात बी # नाए 


पड़े पतन गे, बर पोटे ऋवन हो दाता है । विनिएय प्राद होती 7, हिीय प्रणार 
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की नूतनता नहीं आती। वर्गसाँ ने नूतनता को विकास का मौलिक चिह्न बताया। 
उसने चेतता, जीवन, और प्रकृति को एक दूसरे के ऊपर नही रखा, अपितु एक तने 
से निकली हुई तीन शाखाओं के रूप में दियाया। मूल सत्ता अपने विस्तार में तीन 
दिशाओ में चली--प्रकृति के रूप में, जीवन के रुप में और चेतना के रूप में व्यवत हुई । 


स्पेन्सर ने कहा था कि प्रकृति के परिवतेन में एक मजिल पर जीवन उत्पन्न 
हो जाता है। बर्गसाँ इन दोनो में मौलिक भेद देखता है। इन भेदों की ओर काट 
ने भी सकेत किया था। घडी के भाग एक दूसरे से सहयोग करते है, परन्तु इस 
सहयोग से पहले ये भाग बनाये जाते और विशेप क्रम में रखे जाते है। इनमें कोई 
दोप हो जाय, तो ये उसे आप दूर नही कर सकते । जीवित पदार्थ की स्थिति वहत 
भिन्न है। इसके भाग अपने आप को बनाते नहीं, वनाते जाते है, अन्य भागों के 
बनाने में भी इनका हाथ होता है। बढते जाना जीवन का प्रमुख चिह्न है। 
कोई अग टूट जाय तो जीवन-शक्ति उसे फिर वना देती है, यह न हो सके तो कोई 
दूसरा अग उसकी तिया करने लगता है। वुद्धि का प्रमुख रूप यह है कि जीवित 
पदार्थ अपने जैसे अन्य पदार्थों को जन्म देता है, कोई यन्त्र यह नहीं कर सकता । 
प्राणिविद्या को भौतिकविद्या और रसायनविद्या का अनुरूपक समझना तथ्यो- 
की ओर से आँख बन्द करना है। 


मचेतन जीवन और चेतन जीवन में भी भेद स्पष्ट दिखाई देते है । चेतना, 
कुछ दूर चल कर, दो भिन्न मार्गो पर चलने छगी। पहले इसमें सहज-ज्ञान और 
बुद्धि घुली मिली थी, पीछे एक मांगे पर सहजनन्ञान में विशेष वृद्धि होनें छयी और 
दूसरे मार्ग पर वृद्धि में। पशु-पक्षियों में बुद्धि का अश है, परन्तु उनका प्रवल पहलू 
सहजजज्ञान है, मनुष्य में सहज-ज्ञान मौजूद है, परन्तु उसका प्रवल पहलू बुद्धि है । 
सहज-ज्ञान में चीटी और मघुमक्खी बहुत आगे निकल गयी हैं। सहज-नज्ञान की 
प्राप्ति के लिए व्यवित को खोज की आवश्यकता नहीं होती । बछडा पैदा होता 
है तो उसे यह सीखने की आवश्यकता नही होती कि जीवित रहने के लिए थन चूसना 
चाहिये, और वह गौ की ठाँगो या पूछ को नही, अपितु स्तन को चूसने छूगता है । 
पशुओ को जीवन-निर्वाह के लिए जितने ज्ञान की आवश्कता होती है, वह उन्हें सहज 
ज्ञान में मिल जाता है। मनुष्य की हालत में यह अपर्याप्त सिद्ध होता है, और 
तव बुद्धि आगे आती है। आक्रमण या रक्षा के लिए पशु-पक्षी अपने अगो को सजीव 
अस्त्रों के रूप में बत्ते लेते है, बुद्धि जड प्रकृति से भी अनेक प्रकार के अस्त्र बनाती 


हेनरी वर्गेसाँ २१७ 


है। ये अस्त्र इतना महत्व प्राप्त कर लेते है कि मनुप्य अस्त बनाने वाला और 
अस्पो का प्रयोग करनेवाला' प्राणी ही समज्ा जाने लगता है। 


घापनहावर ने कहा था कि विश्व में नेनहीन गक्ति का झासन है। बर्गसां 
जीवन-चिनगारी को अच्ची जक्ति नहीं समजता, हाँ, इतना कहता है मि यह 
सर्वज्ञ नही । इसलिए इसकी गति, हर हालत में, सीबी रेसा में प्रगति नहीं होती । 
प्राचीन यूनान मे भी कुछ विचारको ने गति को महत्त्व दिया था, परन्तु उनका 
स्याल था कि यह गति ब॒त्ताकार में होती हे-कालचक्र जहाँ से आरभ करता है 
वही समाप्त भी होता है। नवीन काल में नीत्शें ने भी इसी प्रकार का विचार 
प्रस्तुत किया । वर्गसा के विचार में, जीवन-शवित नदी की तरह क्षागें को बढती 
है, और जिस तरह नदी की म्‌ ्यथधारा से अलय होकर, कूछ जलू दाये वाये जाता 
और रुक कर ठहर जाता है, वेसे ही जीवन भी दाये वायें के सकुचित मार्गों में पड 
कर अचल हो जाता है। कई हाल्तों में तो उन्नति के स्थान में अवनति भी हो 
जाती है। जो जन्तु देखते थे, उनकी आखे तो है, परन्तु वे दृष्टि प्रो बैठे हैं। जीवन- 
शवित प्रयोग कर रही है, कभी कभी प्रयोग असफड भी हो जाता है । 


£., प्रकृति, जीवन और चेतना 


प्रकृति, जीवन और चेतना में हम चेतना को निकटठतम देपते है। इसी 
परीक्षा में हम वया देखते है ? 


(१) प्रवम तो यह कि हम निरन्तर बदलते रहते है, कोर्ट चेनवावस्था स्थिर 
नही रहती और कोर्ट अवस्था दवारा लौट कर भी नहीं थाती। जन्प को भेद ने 
हो, तो इनना तो होता ही है कि मह लीट कर णादी हे। जिसे हम सवस्या पहले 
है, वह नी परिवतेन ही है। 


(२) भूत विनप्ट नहीं होता, यह विद्यमान रहता दै॥ एमारी लिन्‍्तरता था 
अर्थ बह है कि भूत भविष्य में जुतन्‍्ता है और थागे झाने में फैडला दाता है 7 
चेनना की गति एफ ही दिमा मे होती ४, बह पलद नहीं सफ़ती । 

(३) चेतना में नूतनता सद्य प्रकट होती रहती हैं। एगदिए बट समय 
नहीं कि हम भविष्य छो पूर्ण रुप से देस सहऊें। हम खूमातार सपने गाए तो नाग 


कउनान से लग टू 
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की नृतनता नहीं आती। वर्गंसाँ ने नूततता को विकास का मौलिक चित्त वताया। 
उसने चेतना, जीवन, और प्रकृति को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा, अपितु एक तने 
से निकली हुई तीन शाखाओ के रूप में दिसाया | मूल सत्ता अपने विस्तार में तीन 
दिज्ञाओ में चली--प्रकृति के रूप में, जीवन के रूप में और चेतना के रूप में व्यक्त हुए । 


स्पेन्सर ने कहा था कि प्रकृति के परिवर्तन में एक मजिल पर जीवन उत्पन्न 
हो जाता है। वर्गसाँ इन दोनो में मौलिक भेद देखता है। इन भेदों की ओर काट 
ने भी सकेत किया था। घडी के भाग एक दूसरे से सहयोग करते है, परन्तु इस 
सहयोग से पहले ये भाग बनाये जाते और विशेप क्रम में रखे जाते हैं। इनमें कोई 
दोप हो जाय, तो ये उसे आप दूर नही कर सकते । जीवित पदार्थ की स्थिति बहुत 
भिन्न है। इसके भाग अपने आप को बनाते नही, बनाते जाते है, अन्य भागों के 
बनाने में भी इनका हाथ होता है। बढते जाना जीवन का प्रमुख चिह्न है। 
कोई अग टूट जाय तो जीवन-शक्ति उसे फिर बना देती है, यह न हो सके तो कोई 
दूसरा अग उसकी त्रिया करने लगता है । बुद्धि का प्रमुख रूप यह है कि जीवित 
पदार्थ अपने जैसे अन्य पदार्थों को जन्म देता है, कोई यन्त्र यह नहीं कर सकता । 
प्राणिविद्या को भौतिकविद्या और रसायनविद्या का अनुरझूपषक समझना तथ्यो- 
की ओर से आँख बन्द करना है । 


अचेतन जीवन और चेतन जीवन में भी भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं । चेतना, 
कुछ दूर चल कर, दो भिन्न मार्गों पर चलने रूगी। पहले इसमें सहज-ज्ञान और 
बुद्धि खुली मिली थी, पीछे एक मार्ग पर सहज-न्ञान में विशेष वृद्धि होने लगी और 
दूसरे मार्ग पर बुद्धि में। पशु-पक्षियों में बुद्धि का अश है, परन्तु उनका प्रवल पहलू 
सहज-ज्ञान है, मनुष्य में सहज-ज्ञान मौजूद है, परन्तु उसका प्रवलू पहल बुद्धि है। 
सहज-ज्ञान में चीटी और मधुमक्खी बहुत आगे निकल गयी है। सहज-नज्ञान की 
प्राप्ति के लिए व्यक्ति को खोज की आवश्यकता नहीं होती | बछडा पैदा होता 
है तो उसे यह सीखने की आवश्यकता नही होती कि जीवित रहने के लिए थन चूसना 
चाहिये, और वह गौ की टाँगो या पूछ को नही, अपितु स्तन को चूसने लगता है । 
पशुओं को जीवन-निर्वाह के लिए जितने ज्ञान की आवश्कता होती है, वह उन्हें सहज 
ज्ञान में मिल जाता है। मनुष्य की हालत में यह अपर्याप्त सिद्ध होता है, और 
तब वुद्धि आगे जाती है। आक्रमण या रक्षा के लिए पद्ु-पक्षी अपने अगो को सजीव 
उस्त्रो के रूप में बर्त लेते हैं, वृद्धि जड प्रकृति से भी अनेक प्रकार के अस्त्र बनाती 
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है। ये अस्त्र उतना महत्त्व प्राप्त कर छेते है कि मनुष्य अस्त्र बनाने वाला और 
क्ष्स्त्रों का प्रयोग करनेवाल्य' प्राणी ही समझा जाने लगता है 


मापनहावर ने कहा था कि विश्व में नेत्रहीन शक्ति का शासन है। वर्गों 
जीवन-खिनगारी को अन्ची शवित नहीं समझता, हाँ, इतना कहता है कि यह 
स्वत नहीं । इसलिए उसकी गति, हर हालत मे, सीवी रेखा में प्रगत्ति नहीं होती । 
प्राचीन यूनान में भी कुछ विचारको ने गति को महत्त्व दिया था, परन्तु उनका 
स्‍्याल था कि यह गति वृत्ताकार में होती है-काछचक्र जहाँ से आरभ करता है 
वहीं समाप्त भी होता है। नवीन काल में चीत्यें ने भी इसी प्रकार का विचार 
प्रस्तुत किया । वर्गसाँ के विचार में, जीवन-शब्ति नदी की तरह आगे को बढती 
हैं, और जिस त्तरह नदी की म्‌ स्यधारा से अलग होकर, कुछ जल दायें बायें जाता है 
भौर रुक कर ठहर जाता है, वैसे ही जीवन भी दायें वाये के मकुचित मार्गों मे पड 
कर अचल हो जाता है। कई हालतो में तो उन्नति के स्थान में जअवनति भी हो 
जाती है। जो जन्तु देखते थे, उनकी आज तो हूं, परन्तु वे दृष्टि खो बैठे हैं। जीवन- 
शवित प्रयोग कर रही है, कभी कभी प्रयोग असफल भी हो जाता है । 


६, प्रकृति, जीवन और चेतना 


प्रकृति, जीवन और चेतना में हम चेतना को निक्तम देखने है। मी 
परीक्षा में हम दया देखते 


(१) प्रथम तो यह कि हम निरन्तर बदलते रहते हैं, कोई चेननावस्चा ौस्थिर्‌ 

। रहती और कोई अवस्था बवारा ठौट कर भी नहीं जाती । अन्य कोई भेद ने 

हो, तो इतना तो होता दी है कि यह छीट तर जाबी है। जिसे टम णवस्या फहने 
&, बह भी परिवतेन ही हे । 


(२) भूत विनप्ट नहीं होता, बह विद्यमान रहता है। उसारी निरन्‍्तस्ता का 
अर्य यही है कि भूत भविष्य में मुतरता है और जागे बदने से पडता जता £ 
अनना फी गति एवं ही दिया में होती है, यह परठ्ट मही सवती। 5 

(३) चेतना में नृतनता संशय प्रयाट होती रझती ह। एनल्िए यह सभ३ 
जपने ०प जो नया 
बनाने में लगे है । 
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प्राकृतिक पदार्य मे ये चिक्त दिलाई नहीं देते। इसमे परिवर्तन होता है तो 
यही कि न बदलने वाले अशथ (परमाणु) बाहरी दवाव में स्थान वदल लेते है। 
ऐसे परिवर्तत के बाद यह समव होता हे कि पहली स्थिति फिर प्रस्तुत हो जाय। 
प्रत्येक स्थिति दुहरायी जा सकती हे। इसके फलस्वरूप कोई मिश्रित पदार्थ वृढ्य 
नही होता, इसका कोई इतिहास नही । प्राकृत पदार्थ के परिवर्तेन में कोई नूत- 
नत्ता भी नही होती, हम हिसाव रलूगाकर वता सकते हे कि आगामी सूर्यग्रहण कब 
होगा । 


प्राकृत पदार्थों में एक पदार्थ विद्येप स्थिति में हं। जैसा ऊपर देस चुके हैं 
हमारी बुद्धि प्रकृति को जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार अनेक पदार्थों में 
विभकत करती है। हमारी क्रिया वुद्धि को वताती हे कि कतरनी कैसे नलाये। 
हमारे शरीर की स्थिति विशेष अधिकारयुकत है, इसे स्वय प्रकृति ने अछग करके 
सीमित कर दिया हे। इसके अनेक भाग एक दूसरे को पूर्ण करते हे, इसके जग ही 
बुद्धि को इस योग्य बनाते है कि वह प्रकृति मे अन्य पदार्थों को उनका व्यक्तित्व दे | 
वास्तव में जीवित पदार्थ में ही व्यक्तित्व हो सकता हे। व्यक्तित्व का अर्थ यह 
हे कि समग्र का कोई भाग उससे अरूग न हो सके। पूण्ण व्यक्तित्व किसी वस्तु 
मे पाया नही जाता । सन्तानोत्पत्ति मे यही होता है कि जीवित पदार्थ का अण 
उससे अलग होकर एक नया जीवित पदार्थ बना देता हे । 


जीवित पदार्थों में हमे चेतना के चिह्न दिखाई देते है । ये सदा बदलते रहते 
है, इनकी वृद्धि होती हे, और इनके भविष्य की बाबत निश्चय से कह नही सकते । 
जीवन और चेतना का विस्तार एक ही तो नही? यदि ऐसा हे तो जहाँ कही 
जीवन है, वहाँ चेतना भी विद्यमान हे । वृक्ष सुषुप्ति की अवस्था में हे, पथ्रु और मनुष्य 
जागरण में हैं। कही कही तो बर्गंसों प्रकृति को भी सत्ता का ऐसा भाग समझता 
है, जिस मे जीवन की चिनगारी बुझ चुकी है। दैतवाद ओर एकवाद के सवन्ध 
में कुछ लोग कहते है कि बर्गंसाँ का ह्ैतवाद एकवाद से बच नही सका, कूछ 
कहते है कि उसके एकवाद में हैत कही से घुस ही आता है। 


७ बुद्धि और प्रतिभा 


ढूं ढो, और तुम्हे मिलेगा--मनुष्य की वुद्धि ने इस परामझ को श्रद्धा से सुना 
है। इसका प्रमुख काम दूंढना है और प्राय इसे मिल ही जाता हे। सहज-ज्ञान 


हेनरी वर्गसां २१९ 


ढंढनें का फल नहीं होता, व्यक्ति अपने आप को छतसे सम्पन्न पाता है। चृद्धि 
के प्रयोग की आवश्यकता इसलिए होती हैं फि सहज-नान पर्याप्त नहीं होता। 
सह॒ज-बान में कुछ चुटियाँ है- 


(१) इस ज्ञान में आत्म-बोध विद्यमान नहीं होता । वछठा गा के स्तन 
को मुह में लेकर चूसता है, परन्तु वह यह नहीं जानता कि बह ऐसा क्यो कर रहा 
हैं। उसे यह पता नही कि गो के भरीर में दूध मौजूद है, न यह कि दूब उसे जीवित 
रखता है। वह अपनी प्रकृति की एक माँग पूरी कर रहा है। 


(२) सहज-ज्ञान का क्षेत्र सीमित है। मधुमक्सिया विना सीखे छत्ता बना 
लेती है, परन्तु और कुछ बना नहीं सकती। वे देखती है, परन्तु उनका दृप्दि-क्षेतर 
बटत नीमित है। 


(३) सहज-प्नान का सवन्ध व्यवहार से है । पश्मु-पक्षियों को जीवन कायम 
रखना होता है, इसके लिए सहज-नज्ञान उन्हें सहायता देता है। जो कुछ व्यवहार 
से असबद्ध है, वह उनके ज्ञानकेत्र के वाहर है। हम कहते ह-जान को ज्ञान की 
यातिर प्राप्त करना चाहिये।' यह वात किसी पणु की समज् में आ नहीं सकती । 


मनुप्य के लिए संभव है कि सहज-जान को उन त्रढियों से ऊपर उठा दे। 
ऐसा होने पर सहज-ज्ञान अपने आप को समझता है, अपने क्षेत्र को विस्तृत करता 
है, जौर व्यवहार-वन्धन से विमृक्‍त हो जाता है। ऐसे आत्मवोधयुवत जद तिःकाम 
सहज-भान को प्रतिभा या इन्द्युयना का नाम दिया जाता है। यह ज्ञान टरटने 
की वन्‍्तु नहीं, विशेष स्थिति में, यह आप ही तुसनत प्राप्त हो जाना #। 


सत्ता का स्वरूप पहचानने में बर्गंसा ने प्रतिभा को बुद्धि से कधिरू महृत्त्य वा 
ध्यान दिया है। उसने तो यर्ह तक कह दिया है कि बुद्धि सत्‌ को अयवार्य रुप में 
दिस्गती है। वर्गर्मा के सिद्धान्त मे यह एक महत्त्व की बात है । इस पर कुछ विचार करे । 

प्रतिना के कई अर्व लिये जाते हैं। मेरी घासे उनके है 
देखता हैँ । यह बोध मुन्ने तुरंत होता है। मैं हरे और छाल स्ग 
गरता हैं। उन दोनो हालतों में भेद ज्ञान प्रतिमान है। त़य्यों के अतिरिस्त, साई 
नियम भी एसी तरह जाने जाते है। गणित और नौति के नियम ऐसे नियम # ) एफ 


न्‍ 


>> प्रजा जा क्ष्मान फ़्नि समग्र मे एप्ताए डपकी नी अक महल सज्जन 5 
पह प्रसार जा प्रतिमान किसी समग्र को एप उपकी समगता में देपना री । 


सासव हरापल 


रद भा तरस 
जन 


0) ७ 
नया उक 


तै 


जज 
न 
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अवस्था में, ध्यान विभिन्न भागों से हटकर समग्न पर जमता है। वर्गेसाँ के ध्यान 
में यह बोघ प्रमुख है। सत्ता को जानने का यही उपयोगी तरीका है। वृद्धि व्यव- 
हार की सेविका है। इसका काम अवकाश के पदार्थों की जाँच करना है। यह 
एकता को विभक्‍त करके अनेकता प्रस्तुत कर देती है। सत्ता का स्वरूप समझने 
के लिए हमें देश की ओर नही, अपितु कार की ओर देखना चाहिये। काल सदा 
गति में है और अभिन्न है। बुद्धि सत्ता को इसके वास्तविक रूप में देख नही सकती । 
बुद्धि वाढ की तीव्रता, उसके उतार-चढाव और भँवरों को नदी के किनारे बैठे 
देखती है। प्रतिभा नदी में कूद कर मझवबार में जा पहुँचती है। वह धारा का भाग 
बनकर, उसकी गति से परिचित होती है। किसी दूसरे की स्थिति समझने के 
लिए सहानुभूति को आवश्यकता होती है। सहानुभूति का अर्थ यही है कि हम 
अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखकर देखें कि वह पदार्थों को किस रूप में 
देखता है। वर्गसाँ कहता है कि जीवन-चिनगारी या जीवन-शक्ति का तत्त्व समझने 
के लिए जीवन-धारा का अग बनना आवश्यक है। सहजज्ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा 
जीवन के अधिक निकट है। प्रतिभा के रूप में बदला हुआ सहज-ज्ञान ही हमें 
प्रवाहरूप सत्ता की वाबत ठीक बता सकता है। 


काट ने बुद्धि को प्रकटनों के जगत्‌ में मान का स्थान दिया था, परमार्थ के 
ज्ञान के लिए व्यावहारिक-बुद्धि की शरण ली थी । वगेसाँ ने सत्ता और 
प्रकटनों में भेद नही किया। उसने सत्ता को प्रवाह के रूप में देखा और कहा कि 
बुद्धि इसके वास्तविक स्वरूप को बता नहीं सकती। कुछ आलोचक कहते है 
कि ऐसा करके बर्गंसाँ ने दाशनिक विवेचन को आगे नही बढाया, कुछ पीछे ही 
धघकेला है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सहज-न्ञान का महत्त्व मधुमक्खियो ने समझा 
है या वर्गसाँ ने 


बग्गंसाँ के सिद्धान्त में चिन्तन को जीवन का यन्त्र बताया है और जीवन को 
प्रवाहरूप में देखा है। अमेरिका के दाशेनिको का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का था। 
अब हम उनकी ओर चलते है । 


अठा रहरवाँ परिच्छेद 
अमेरिका का दर्शन 
पीअस, जेंस्स, इयूई, सेंटावना 


क्षमेरिका को नयी दुनिया कहते हूँ । महाद्वीप तो पहदे भी था और लोग 
वहाँ बसते भी थे, परन्तु यूरोप की णाखा के रूप में यह रयी दुनिया ही हैं। 

१६०७ में इग्लैंट में दो कम्पनियों को घासनपत्र दिये गये और उन्होंने नयी 
दुनिया मे जाकर डेरे छाल दिये। १६२० में १००० प्युरिट्न यात्री बहा जा 
पहुँचे। यह इग्लैंड की नयी वस्तियों का आरभ था। लोग वहाँ जाने डगे और 
वस्तियाँ बठने लगी। इन लोगो में अधिकतर वे 9, जिन्हे अपने देश में आथिए 
या अन्य प्रकार की कठिनाई अनुभव होती थी । उपनिवेश-काल में उसबैंड और 
फ्रास के युद्ध प्रमुग थे। इनमें उपनिवेश भी सम्मिलित थे । १७६३ में सात-क्रपषीय 


बुद्ध समाप्त हुआ कर पैदिस की सन्वि से इनेठा इंग्लूट रे झासन में था गया। 
ओऔपचारिक रुप से सयुकत गण्ड्रों की स्वाबीनता स्वीकार हर छी । उस सशये एन 
दाप्ट्रो की सस्या १३ थी वीर आवादी २८ छाप के करीब थी। कोर १०० बएप पीछे 
जब आवादी दो करोड़ हो गयी कवि वान्टरह्िदर्सन से कहा कि क्षात्रादी १० 
करो: पहुँचने पर णमेरिका सारी दुनिया पर छा जायगा । 
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नव इरलेंद और सयुषत राप्ट्रो में झगट्रा होने झगा भौर १८८६ में रद्द ने 


अमेरिका ने राजनीतिक स्थातीनता ता प्राप्त वर ली, परल् एसी ससदति 
इुछ समय के छिए बूरोप की सरह॒ति ही सही। (वव्ी झताह्दी में यह सदर 
बी ढीला होने लगा। १९ वी झती में टेप में टो विचार प्रमुग हप में उस्तुत का 


० ् 


हि न्ण्ज के 
(१) सापतहादर कौर सील्में से दृद्धि भे गपान में शगार[्र को प्रसार 
स्यान दिया। 
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(२) डाबिन और स्पेन्सर ने संघर्ष और परिवर्तन पर जोर दिया। पीछे 
वर्गाँ ने उत्पादन के महत्त्व पर बल देकर विफास के प्रत्यय को अधिक सार्थक 
बना दिया । 


ये दोनों विचार नयी दुनिया की स्थिति के बहुत अनुकूल थे । इन छोगो के 
सामने विस्तार के निस्सीम अवसर थे, इनके रक्‍त में साहस की अग्नि प्रचंड थी। ये 
इग्लैण्ड को युद्ध में हरा चुके ये, अब उन्हें प्रकृति पर विजयी होना था। नीत्गे 
के शब्दों में, ऊँट शेर वन चुका था, अब रचना करने वाले मनुष्य को प्रकट होना 
था। इस मनोवृत्ति का प्रकाश अमेरिका के दाशंनिको ने किया। तीन विचारको 
के नाम विशेष महत्त्व के है-चाल्स पीअसे, विलियम जेम्स, और जॉन ड्युई। सेटा- 
यना में अमेरिकन स्पिरिट नहीं थी। वह वाल्यावस्था में स्पेत से वहाँ आया और 
अपना काम करके फिर यूरोप में जा रहा। उसकी ग्रिनती अमेरिका के दाशनिकों 
में केवल इसलिए है कि उसने जो कुछ लिखा, अमेरिका में लिखा । 


( १ ) चाल्से पीअर्स 
१ व्यक्तित्व 


चाल्स सैंडर्स पीअर्स (१८३९-१९ १४) केम्न्निज, मैसेच्युसेट्स में पैदा हुआ । 
उसका पिता हाव्व्ड में गणित और ज्योतिष का प्रोफेसर और अपने समय का प्रसिद्ध 
गणितज्ञ था। स्कूल की शिक्षा के बाद चाल्से हावेड में गया और वहाँ १८५९ 
में उपाधि प्राप्त की। उसके पिता ने उसे गणित की शिक्षा दी । 


पिता के प्रभाव के कारण उसे परिमाप-विभाग में काम मिल गया और 
१८९१ तक वह इस विभाग में काम करता रहा। यहाँ उसे अपना अध्ययन जारी 
रखने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, और उसने न्याय, तत्त्व-ज्ञान, विज्ञान, इति- 
हास और कुछ अन्य शाखाओ मे निपुणता प्राप्त कर ली। कभी कभी दर्शन पर 
व्याख्यान देने का अवसर भी मिल जाता था। उससे पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। 
१८९१ में एक साधारण विरासत मिलने पर उसने नौकरी छोड दी और मिलफोर्ड 
में जा रहा । यहाँ उसका जीवन दूसरो से अछग थरूग बीतता था। निर्वाह में 
कठिनाई होने लगी तो पत्रिकाओं के लेखो पर गुजारा होने रगा। अस्वस्थ हो 
जाने पर यह द्वार भी बन्द हो गया, जेम्स और कुछ अन्य मित्रो की सहायता से 
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दिन कटने छगे। १९१४ में जब उनकी मृत्यु हुई तो हावई विश्वविद्यालय ने उसके 
अप्रकाशित लेख उसकी पत्नी से ज़रीद लिये। पीछे प्रकाशित जौर अप्रकाधित 
लेख ६ जिल्‍्दो मे प्रकाशित किये गये। एत्त पर भी कई वर्ष बीत गये जब पीअ्स 
के महत्त्व को छोगो ने समझना आरभ विया। जव तो अमेरिका के विचारको में 
उसका स्थान शिप्तर पर है । 


उसके जीवत में कोई पुस्तक उसके ताम पर प्रकाशित नहीं हुई । बहू बत्व करता 
रहा परन्तु उसे विश्वविद्याटय में कोई पद नहीं मिल सका। क्यों? उसका 
स्वभाव असामाजिक और जक्‍्की था। विद्यासवन्धी स्थिति महत्त की ने होने है 
कारण कोई प्रकाशक भी नहीं मिल सकता था। मिलता तो भी झायद पीक्षसे 
लगातार प्रयत्न के योग्य न था। उसकी वुद्धि तीज थी, परन्तु उसकी विशा-शवित 
उसके साथ चप्ने में असमर्थ थी। पीवर्स की हालत अनोखी थी--शभायद ही 
इतनी तीक़ बुद्धि का दूसरा मनुप्प, अमेरिका जैसे देन में जीवन-किया में एसचा 
बसफड रहा हो। दर्शनशारत्र को अमेरिका की सबसे बरी देन व्यवहार बाद' 
या प्रैग्मेटिस्म' का प्रत्यय है। पीअर्स ने इस नाम को जन्म दिया, जेन्स से उसे 
सर्वेप्रिय बताया। जिस रूप में जेम्स ने उसे पेश विया, वद्ू परीअर्स ये मौत्ििए 
विचार से बहुत भिन्न था। पीअर्स ने अपने विचार के लिए व्यावह्यरिश बाट 
का नया नाम चुना, परत्ु बह चला नहीं। जेम्स ने सदा पीजर्स को लसे पिचार 
का जन्मदाता होने की प्रतिप्ठला दी। जेम्स ने पीजर्स के पढे ब्यायान की दावन 
जो उसने सुना, कहा-मे व्यार्यान झा एवं अद्द भी समस नहीं सका, परत्ु मैंने 
अनुभव किया कि उससे सेरे छिए एवं विगेष सन्देश दे।! जेम्स का जीयन 7 
सन्देश को समसने और उसझ्ञा प्रसार करने में व्यतीत हुआ । 


२. पीअर्स का मत 
(१) प्यग्हारदाद! 


दाद दगानसास्न का प्राफ़नर डा। वह अपने वपिघाधथियों से हा उराग पा-- 
टा दर्णनन नही 5 पद्ाता दान निया का बरममक, धियद्नन ०.2 ०० धिः इसतानता नल 
मे दनने चहा पद्ाता, दानाॉनक वजन वा धाप बताना है॥। जमा क्रगदर ७ 
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यह वतायेगी कि मै क्यो इन विचारों को सत्य मानता हूँ। यदि तुम देन विचारों 
को स्वीकार करोगे तो इसका कारण यह होगा कि तुम मेरी युक्तियों को पसन्द 
करते हो और उत्तरदायित्व तुम्हारा है। मेरी पुस्तक उन लोगों के लिए है 
जो पता लगाना चाहते हैं। जो लोग चाहते है कि उन्हें दर्शन तैयार भोजन के रूप 
में परोसा जाय, उन्हें कही और जाना चाहिये। परमात्मा की कृपा से, हर एक 
कोने पर दार्शनिक जूस-पग्रह मौजूद है ।' 


इन छव्दों में व्यवहारवाद का तत्त्व आ गया है। पीअर्स ने कहा कि प्रतिभा 
किसी सत्य को स्पष्ट जान नही सकती । हमारी सारी धारणाएं प्रतिज्ञा की स्थिति 
में होती है। प्रत्येक प्रतिज्ञा अपने आप को जाँच के लिए पेश करती है और इस वात 
के लिए तैयार रहती है कि यदि वह जाँच में पूरी न उतरे, तो उसे त्याग दिया 
जाय । यह जाँच क्या है ? डेकार्ट ने कहा था कि जब कोई विचार पूर्ण स्प में 
स्पष्ट, विरोधरहित हो, तो उसे सत्य स्वीकार कर लेना चाहिये | व्यवहारवाद 
कहता है कि देखना चाहिये कि धारणा को सत्य स्वीकार करने पर, हम किस 
प्रकार की क्रिया करने के लिए तैयार होते है, और उस क्रिया के परिणाम वास्त- 
विकता के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं। मुझे प्यास रूगती है। जगल में दूर पानी 
प्रतीत होता है। यदि मैं इसे पानी समझता हूं, तो उधर चल पडता हूँ। वहाँ पहुँच 
कर दोनो हाथो के योग से प्याला बनाता हूँ और उस वस्तु को उठाता हूँ। हाथ 
गीला हो जाता है और सामग्री तरल रूगत्ती है। पीने पर प्यास बुझती है। अब 
मेरी प्रतिज्ञा कि जो कुछ दूर से मुझे पानी प्रत्तीत हुआ था, वास्तव में पानी था, 
निरीक्षण से सिद्ध हो गयी है। पानी का अर्थ ही ऐसी वस्तु है जो विशेष क्रिया 
और प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखती हो । 


ऊपर के निरीक्षण में सन्देह का अवकाश मौजूद है । यह सभव है कि निरीक्षण 
करने वाला किसी मानसिक रोग के कारण प्रम में रेत को गीला और तरल समझ 
रहा हो। यह सन्‍्देह अन्य मनुष्यों के अनुभव से दूर हो जाता है। यदि वह वस्तु 
अन्य मनुष्यो को भी गीली और तरल लगती है और उनकी प्यास भी बुझाती है, 
तो वह पानी है। जिस प्रकार का प्रमाण प्राप्त होता समव था, वह प्राप्त हो गया 
है। पीअसे के शब्दों में, सत्य सावंजनीन अनुभव है, किसी व्यक्ति विशेष का 
अनुभव ही नही | सत्य का यह चिह्न पीअसे और जेम्स के सिद्धान्तो में एक प्रमुख 
मेंद वन गया। 


अमेरिका फा दर्शन श्श्प्‌ 


(२) तर्व-ज्ञान 


तत्त्व-ज्ञान का प्रथम काम विश्व की अनेकता को व्यवस्वित करना है। दुष्ट 
बहुत्व को कुछ अन्तिम श्रेणियों मे क्रमवद्ध किया जाता है। हम कई प्राचीन और 
नवीन दार्णनिको की हालत में ऐसे यत्न की बावत देख चुके हैँ | पीअर्स भी व्यापक 
वर्गों की खोज करता है। उसके विचार में, हमारा सारा अनुभव और वाह्य पदार्थ 
तीन पक्ष दिखाते है) इन्हे एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता परन्तु परीक्षण 
के लिए इन्हें अलूण अलग देखा जा सकता है। पहला पक्ष सरल विद्यमानता है। 
हमें छाल रग का बोध होता है। यह एक मौलिक, अमिश्रित अनुभव प्रतीत होता 
है। कल्पना करें कि छाल रंगो से एक रग नही, परन्तु अकेला रग है, और कोई वस्तु 
ऐसी नहीं जो छाल न हो। ऐसी दुनिया में लाल रग का बोध तो होगा परन्तु ज्ञाता 
को इसके छाल होने का वोब नहीं हो सकता। यदि कुछ वस्नुएँ लाऊ हों और कुछ 
लाल न हो, तो ज्ञाता छाल वस्तुओं की श्रेणी वना सकता है। यहाँ निरे गुण 
के साथ सबन्ध भी प्रस्तुत हो गया है, एकत्व के साथ अनेकत्व भी व्यक्त हो गया 
है। अनेकत्व भी निरा अनेकत्व नहीं, इसमें व्यवस्था दीवती है। यह व्यवस्था 
न पूर्ण है, न स्थायी है। बहुधा वैज्ञानिक और दार्गनिक जब नियम का वर्णन करते 
है, तो उसे सर्ववा अभग समझने है। अब विज्ञान की धारणा यह है ऊझि प्रति 
अपनी श्ित्रा में असड नियम के अधीन काम नहीं करती, अनिवार्यता के साथ 
अनिश्चितता का कुछ अथ भी मिला है। पीजर्स कहता है कि नियम एक प्रवृत्ति है 
ससार-तम अपने स्वभाव से व्यवस्था की ओर बढ रहा है। जैसे घीरे घीरे आदत 
बनती जाती है, उसी तरह विश्व-व्यवहार में हो रहा है। ममय की गति के साथ 
प्राइत नियम दृढ़ होते जाते हैँ और उनऊा प्रभावनन्नेत्र विस्तृत होता जाता है। 
नियम भी विकास के जबीन हूँ । प्राकृत अनिश्चितता की बावत यह पीअर्स का 
समाघान है। 


जादत की दुढ़ना भी सत्ता के सभी भागो में एक जैसी नहीं। जट जगत्‌ में 
यह छगभग १००% बन चुकी है, इसलिए वहाँ नियम का पूर्ण शासन सा ही दिलाई 
देता है। चेतन आत्मा में नियम के साथ अनिश्चितता का बच्छा बंग भी मौजद 
है। इस स्थिति का एक लाभ यह है कि आत्मा पुरानी आदत यो त्याग कर नयी 
मादत दना सदती है। 
श५ 
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पीअसे की व्याख्या को पढ़कर हमारा ध्यान स्वभावत सास्य सिद्धान्त की ओर 
जाता है। साख्य के अनुसार मूल प्रकृति में सत्व, रजस, और तमस तीन गुण 
मौजूद है। यह रहते सदा एक साथ है परन्तु इनकी शक्ति एक दूसरे की अपेक्षा 
बढ़ती घटती रहती है। प्रकृति में तमस प्रधान है, इसमें अनिश्चितता का अश 
बहुत कम है। रजस प्रधान होने पर क्रिया प्रमुख होती है, इसमें सघर्प के परिणाम- 
स्वरूप व्यक्तित्व प्रमुख हो जाता है। सत्व के प्रवल होने पर व्यवस्था बढती है, 
जिस में अनेकत्व के साथ एक नये प्रकार की एकता व्यक्त होती है। साख्य और 
पीअसे दोनो में, मोह में तमस प्रधान होता है, कर्म में रजस प्रवान होता है, और 
ज्ञान में सत्व प्रधान होता है। 


(३) ज्ञान-मोमांसा 


डेकार्ट ने प्रतिभा को ज्ञान की आधार-शिला बनाया था, कुछ घारणाएँ ऐसी 
होती हैं, जिन में सन्देह हो ही नही सकता । पीअर्स इस दावे को स्वीकार नहीं 
करता। यह ज्ञान कि प्रतिभा सारे ज्ञान की आघारशिला है, हमें कैसे प्राप्त होता 
है ? यदि अनुभव से होता है, तो प्रतिभा आधार नही, आप आधारित है। यदि यह 
भी प्रतिभा की देन है, तो यह दूसरा प्रतिभान कैसे प्राप्त होता है? प्रतिभानो का 
क्रम कभी समाप्त नही होगा । 


आम तौर पर समझा जाता है कि ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का स्पप्ट सम्पर्क 
होता है, यह दो पदों का सबन्ध है। पीमर्स यह नहीं मानता । उसके मतानु- 
सार सारा ज्ञान अनुमान के रूप में होता है। में कहता हूँ-'मैं फूल देखता हूँ । 
देखता रग हूँ, और पिछले अनेक वार दुहराये हुए अनुभव की नीव पर तुरत कह 
देता हू कि दृष्टि का विषय फूल है। यहाँ भी आदत या अभ्यास का प्रभाव 
स्पष्ट है। यहाँ दो वस्तुओ का सबन्‍्ध नही, तीन वस्तुओ का सवन्ध है। रग चिह्त 
है, इस चिह्न को द्रष्टा फूल का सकेत बनाता है। इसी तरह घारणा और तक 
भी चिक्तों की व्याख्या है, जो व्याख्याकार करता है। 


(२) विलियम जेम्स 
१ जीवन की झलक 


विलियम जेम्स (१८४२-१९१०) न्यूयाक में पैदा हुआ। वह एक चचल 
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हु 
हह। 
अर 


बालक था और इस दृष्टि से अपने भाई हेनरी से बहल भिय था। उस दाण 
आयरलैंड से आकर अमेरिका में बसा था। पन्विर की दे क्षमी छमेरिश में 
गहरी नहीं गयी थी। विलियम और हेनरी ऊे साला पिला बी तीए एचगा भी कि 
अपने बच्चो को अच्छी से अच्छी शिक्षा, जो दिला सकते हो हिलायें। थे उ्ो 
यूरोप छे गये कौर हूंदन, पेरिस, बोलोन, जेनीवा तथा दान की संस्थाओं में एबी 
लेने का अवसर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनो भारणे वा ज्ञान- 
विस्तृत तो हो गया, परन्तु गहराई से वचित रहा । एक परिणाम यह हा कि दोनो 
को भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया और दोनो ने अच्छा दिपक दनने वी बोग्ण्ना 
प्राप्त कर छी। दोनो की शिक्षा एक साथ हुई थी, 'ैछे हेनरी उपस्यासलदेया 
बना, परन्तु मनोवैज्ञानिक उपस्यास-ठेयक्र, विल्ियिम ने मनोदिनान पर दिया, 
परन्तु मनोविज्ञान को उपन्यास की रोचकता दे दी । 


विकियम जेम्स के लिए शिक्षा फी मिश्रितता “ कारण प्रश्न बह थे गति 
बह जीवन-कार्य का चुनाव कैसे करें। उसने विज्ञान को चुना। यहाँ भी एसायन- 
विद्या और चिकित्या में चुनना था, चिकित्सा प्रवठ सावित 7॥ यह हाबड 
कालेज में शरीरक्रिया की शिक्षा के लिए नियुवत् किया गया। कूठ समप्र है बाए 
बह मनोविज्ञान विभाग में चला गया। १८९० में उसठी प्रसिद्ध पुस्ताएण 'सनो- 
विज्ञान के नियर्मा प्रकाशित हुई। पहले उसका रपाड था हि पुस्तक मो व्या से 
लिसी जा सवेगी, परन्तु बह १२ वर्षो के परिश्रम के बाद समाल हो पार । 77 
पुस्तक ने जेम्स को मनोवैज्ञानिझों वी पक्ति में प्रथम हथान दे दिग्रा। पान्यु 
जेम्स के चचल स्वनाव ने उसे मनोविज्ञान से युक्त रहने नहीं दिया । उसने मवा- 
विज्ञान को छोड कर, दर्शन का पदना आरस कर दिया, और अन्तिम बाग में दशा: 
पर ही लिया। पुद्ध लोगो फे विचार में बढ़ निग्नव दयवोगी न था । 


उसदया रवान्च्य शारन न हा अच्छा न था। पाठ उस रखइय-राम दे -»ा पाण। 
अवनाशनलाट में श्रमण के लिए एवा ऊगर में गया। दशा मांग जो अआन 
दारण उतना क्रम करना पा कि वह दिएयविद्याएर को करे बर थादर 7 


पृ 
गया। उसने स्वास्थ के लिए यूरोप जाने जय निशधाप पिया। उताई एप 


बा 


० 'ै 
१ कर । | 


ही दाए पहसी हुई थी। झाराम नो शिउनता शा; जो सोते पदिखिननाए 


का 
बची 7८ थी बर नी जाती न्‍हीं। १३६१० में उस उेटान्य गर्ल । 
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दर्णन पर जो कुछ उसने लिखा, उसका विपय एक या दूसरे रूप में व्यवहारवाद 
ही हे। जैसा हम देख चुके है, इस विपय में जेम्स का अनुराग पीके के एक 
व्याययान का फल था, जिसका एक णब्द भी जेम्स समझ नही सका था। जेम्स की 
पुस्तको मे हम यहाँ तीन पुस्तकों को विशेष ध्यान में रखेंगे विश्वास-सकल्प, व्यव- 
हारवाद', अनेकरूप विश्व । 


२ “यवहारवाद' 


पीमरस और जेम्स का व्यवहारवाद मूल में एक ही है, परन्तु व्योरे में दोनो 
के दृष्टिकोणों में बहुत भेद हे। पीअर्स ने कहा था कि हमारी सारी घारणाएँ प्रतिन्ञा 
की स्थिति मे होती है, किसी भी हालूत में हम नहीं कह सकते कि वह संदेह से 
ऊपर है। ज्ञान के भाग एक दूसरे का सहारा लेते है, इसकी नीव किसी असदिग्ध 
बोघ पर नही । पीजर्स ने कहा कि कभी किसी आलोचक ने उसकी प्रशसा नही की , 
केवल एक आलोचक की तनिन्‍्दा को उसने प्रशसा के रूप में देखा। इस आलोचक 
ने कहा था कि स्वयं पीअर्स को अपने समर्थनों के सत्य होने में पूर्ण विश्वास 
नही ।' पीअर्स का भाव यह था कि खोज का द्वार कभी भी बन्द नही होना चाहिये । 
यही जेम्स का विचार था। उसकी मृत्यु के वाद, कागज के एक टुकड़े पर निम्न 
घब्द, जो उसका अन्तिम लेख था, पाये गये- 


कोई नतीजा या समर्थन नहीं। किस सत्ता ने यह निश्चय किया है कि हम 
उसकी बाबत निर्णय करें ? कोई भविष्य बताने को वहीं, और कोई परामर्श 
देने के लिए नहीं! विदा 


पीअसे और जेम्स दोनो के विचार में, धारणाओ की जाँच के लिए उनके 
व्यावहारिक परिणामों को देखना चाहिये। परन्तु किस प्रकार के परिणामों को ? 
पीअर्स नैयायिक था, उसके लिए परिणामों की जाँच में वुद्धि ही निर्णय कर सकती 
है। जहाँ यह कुछ न कहे, विद्वास का प्रदन ही न उठता चाहिये। जेम्स मनोवैज्ञा- 
निक था, उसके लिए बुद्धि के अतिरिक्त भाव और सकल्प भी मानव प्रकृति 
के अग है, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। धर्म और नीति के सम्बन्ध में विश्वास 
का न करना भी एक सकल्प ही होता हे। जहाँ साक्षी पर्याप्त मात्रा मे मिल सके, 
वहाँ निर्णय करने का अधिकार वृद्धि को ही है, परन्तु जहाँ स्थिति ऐसी न हो, 
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चहाँ हमे देखना चाहिये कि विश्वास जौर जविब्बास में जविऊ तुप्डि कीन दे सकता 
हैं। जो कछ बद्धि के क्षेत्र से परे है, उसकी बाबत, भाव वी नीव पर, सर्प को 
विर्णय कर लेना चाहिये। जब बूढे, बीमार जौर सात पीजसे ने जेम्स की पुस्तक 


भीरने 23६ 


व्यवहासर-वाद' को पठा, तो उससे जेग्स को लिखा-नपप्ट विचार रो विधि सीगने 
का यत्न करो । 


2, 'अनेकरूप विश्व! 


व्यवहारघाद सत्ता को पवाह के तप में देखता है। हमारा फाम खत्ता को दुर 
से देवना ही नही, इसमें परिवर्तत करता भी है। प्लेंटो ने परिवर्तन को गिरावट के 
रुप में देसा था, जरन्‍्तू ने कहा कि गति थागे को जोर हो रही है । नवीन फाड में, 
लाउवनिज ने विद्यमान जगत्‌ को अगशित सभावनाओ में सर्वेश्षेप्द देया, झापने- 
हावर ने इसमें अभद्र के सिवा बूछ देखा ही नहीं। अगेरिशा की बात्मा प्रिया 
पर मोहित थी। जेम्स ने कहा-जगत्‌ में अभद्र की बड़ी मात्रा मौजूद है, परन्तु 
यह तो हमारी भियाणक्ति के लिए एक छलऊार है, हमे इसे स्वीकार करवा 
चाहिये। जीवन का तत्त्व सघर्प में है, और संघर्ष कनेकबाद का समन बारता 
है। निरपेक्ष अव्यात्मवाद या एकबाद में परिवर्नन के छिए को: स्थान ही नही। 
जेम्स ने अनेकमर्प विश्व में एम्ाद वी जालोचना की है । 


एकवाद कहता कया है ? 


| 


विजय में अगणित उेतना-अवस्थाएँ हैं। प्रत्येक चेतना हुछ चेसना-वस्थाणी 
का समन्वय है। क, स, घ भेरी चेतना के भाग है, व, गा, घ मेरे पयेपे 
की चेतना के आग है, वा, सा, पा. एफ तीसरे ब्यतित वो चेतना बनाते हे । 
एफशगद बहता है कि व्यय्तित्य वा रयाल एक श्रम है। मे, मेरा एसी भौर पाई 
मनुप्प चेतन नही, केतना पदम्वाएँ ही है। क्ित्रा का रयाए भी खान ह| पहुाँ 
ही नहीं दर्हा जिया कहां से आपेनी । 


- 


सका अत वह सनेग्वार ये पतक्त में >िमप 
जेम्स इस बिचार दे जर सा दरता। बह रद बाइ दा पक्ष मे दिगग 
हतू बता ह-+ 
(६१) निरपेश्ाद के सनगार जो हछ है निएड शब ही 7, ह# 
5 54 


गान में पा जास्रिय पिरोपि नो) इस प्रिचार हे रनसार जीगाहया दया 
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नही, निरपेक्ष के ज्ञान का अश हे। परन्तु जीवात्मा तो अपने आप को द्व॒प्टा भी 
पाता है। व्यक्ति के ज्ञान मे भ्रान्ति होती हे और भिन्न पुरुषों के ज्ञान में विरोध 
भी होता है। सुकरात व्यक्ति की सत्ता से इनकार करता है, इसलिए अमान्य है। 


(२) एकवाद के अनुसार हमारी व्यक्तिगत सत्ता हे नहीं, केवल भासती 
है। किसी भासती है ? निरपेक्ष तो पूर्ण था, उसमे यह अपूर्णता कैसे आ गयी ? 


निरपेक्षवाद के पास इस कठिनाई का कोई समाधान नही | यह अपूर्णता दु स 
और पाप के रूप में बहुत भयावनी है। स्वप्न में हम प्रान्ति में रहते है, परन्तु 
जागने पर इसकी ओर से उदासीन हो जाते है। दुख और पाप बहुत कठिन समस्या 
प्रस्तुत कर देते है। एकवाद इन्हे आभासमात्र बताता है। कोई स्वस्थ चेतना 
इन्हें आभास नही मान सकती। 


(३) यदि सब कुछ निरपेक्ष की क्रिया और त्रुटि-रहित हे, तो हमारे लिए 
कुछ करने को रह नहीं जाता। अनिवायंता का निस्सीम शासन है। अनेक- 
वाद व्यक्ति को स्वाधीनता देता है, और उसे प्रेरणा करता है कि वह स्थिति को 
सुधारने मे जो कुछ कर सकता है, करे। सत्ता स्थिर नही, यह तो निरन्तर बदल 


रही है। 


(४) हमारा सारा व्यवहार इस विव्वास पर निर्भर हे कि अनेक व्यक्ति 
विद्यमान है, और एक दूसरे के सम्पर्क में आते है। यह विश्वास व्यवहार की जाँच 
में पूरा उतरता है, इसलिए इसे सत्य मानना चाहिये। सत्य वही है, जो व्यवहार 
में स्थिति की मॉगो को पूरा करता है। सत्य कोई गढा गढाया स्थिर पदार्थ नही, 
जिसे केवल देखना होता हे, यह तो वनता है। यह मूल्य का एक रूप है। 


(३) जॉन ड्युई 
१ व्यक्तित्व 


जॉन ड्युई (१८५९-१९५२) बरलिगटन, वर्माट, मे पैदा हुआ। शिक्षा 
समाप्त करने के बाद उसने मध्य-पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में काम किया, 
और अन्त मे कोलविया विश्वविद्यालय में पहुँचा। जेम्स का जीवन पूर्व अमेरिका 
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में गुजरा था, दबुई को पूर्व और पश्चिम दोनो को देशने या जनसर मिद्न। 
पूर्व मे यूरोप की सस्कृति का अधिक प्रभाव था, पश्चिम में न: दुनिया ता जीउस 
था। जैसे वाल्टर ह्लिट्मेन को अमेरिकन कवि कह सकते है, वैसे एस के 
अमेरिकन विचारक कह सकते है। 


जेम्स ने व्यदहारवा: को उन विश्वासों की पुष्टि के लिए जिन्हे यदि बुतरित- 
यवत नही बताती, प्रयवत किया था। पीअर्स ने उसका विरोध दिया था, ज्योहि 
बह बुद्धि के अधिकार में कोई आक्षेप सहन न करता था। इूबुई ने परलशेक फी 
बावत जेम्स की चिन्ता को अनावश्यक समझा। उसने कहा कि विवेचन कं काम 
वत्तमान जीवन को समलना और इसे निरन्तर उन्तत करते जाने पा यत्न #। 
उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवाद के दष्टिफोण से देखा. प्रिशेषार 
शिक्षा में उपयोगी परिवर्तन करने पर बल दिया। 


ल्‍्प्जै 


ड्युई का मत 


ड्युई ने टाविन के विकासवाद को सवशित मान्य समना। जीवन आगे बढ़ना 
चाहता है, और इसके लिए जो उपाय भी सहायक होता है, वरतता है। उर्नती 
का सब से वा हथियार चिन्तन है। जहाँ वातावरण एवसा तना राता ह गरजे 
जान से काम चल जाता है, परन्तु वातावरण में परिविनेन होता रताना /। सह 
स्थिति में नई व्यवस्था की आवश्यवता होती है। उसके लिए सहज-ज्ञान प्याल ना 
होता, और बुद्धि सोचने लगती है। चिल्तन में मानसिक तिप्रा बाग रोवी हे ? 


में प्रात उठता हू, और दैनिक श्रमाप बरने को थी नहीं चारा सत्र पद्म 
हो गया है ? में जानना चाहता हैं दि गावद नरीर थे तिस भाग से ह। # घादर 
से पूछता हैं । उसे झिसी विशेष रोग की शवा होती हे, जौर बा पसे प्रीना 
बना कर दवाई देता है। बदि दवाई हे प्रयोग से कछिताए हर खो छोरी 5 
उसी प्रतिज्ञा जो पुष्ठि मिट गयी । उसी प्रहार की दिशा प्रस्येतण एडउिगाई 7 
प्रस्तुत होते पर होती है। चिन्तन ब्ययरार में बशदता प्रास्स बरके पं सागन पव 
अम्न है। एयर ने जपने विचार हो अरद्ार था साउवादर भा नाम दिए । ४ 
प्रत्यय वो उसने शिक्षा, नीति, राजनीति पर लामू उरपा बताया हि पर्शन »थय एन 


व्ु 8 औरत. 
निर्माय उसे हो रहा «४। जाने ता परत तिरि। शायद थादी वर शायर: 


न्क्रे 
कक. +। 
न 


२३२ पश्चिसी दर्शन 


और दर्शन में पुन निर्माण हमारे लिए विशेष महत्त्व की हैं। दूसरी पुस्तक जापान 
में दिये गये व्याख्यानों का सग्रह है। ड्युई के विचारों मे प्रमुख ये है - 


(क) दर्शन शास्त्र का कास 


पशुओ का जीवन प्रत्यक्षीकरण और सहजन-न्ञान पर निर्भर है। मनुष्य प्रत्यक्षी- 
करण के साथ कल्पना और स्मृति को भी मिलाते है और नहजनन्ञान के साथ 
बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं। इस तरह मनुष्यों की दुनिया स्थूल पदार्थों की दुनिया 
मे जिस में पशुजीवन व्यतीत करते हैं, अधिक विस्तृत होती है। पशु नियत 
क्रम को अपने लिए पर्याप्त पाते है, मनुष्य आदर्शों की कल्पना करके वास्तविं- 
कता को बदलना भी चाहता है। इन भेदो के कारण मनृप्य को विवेकी पश्नु 
कहते है। 


प्लेटो ने प्राकृत पदार्थों की दुनिया के अतिरिक्त प्रत्ययो की दुनिया की 
कल्पना की। यही नही, प्रत्ययों की दुनिया को असछ और पदार्थों की दुनिया को 
नकल कहा। इसी भेद का एक रूप मन की अपेक्षा प्रकृति को निद्ृष्ट पद देता 
था। प्लेटो का विचार शतियो तक तत्त्व-ज्ञान का प्रामाणिक सिद्धान्त वना रहा। 
नवीन काल में इस दृष्टिकोण की उपयोगिता में सन्देह होने लगा। वेकन ने कहा 
कि जीवन का उद्देश्य शक्ति का प्राप्त करना है, और ज्ञान शक्ति है ।' मनुष्य का 
कल्याण अदृष्ट की बावत विवेचन करने में नही, दृष्ट जगत्‌ को समझने और उसके 
प्रयोग में है। विज्ञान की उन्नति ने औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया, और छोगो 
ने प्रकृति के महत्त्व को अनुभव किया | 


ड्युई के विचार में, दशेनशास्त्र को परछोक का ख्याल छोडकर लोक को 
ओर समस्त ध्यान देना चाहिये। लोक के सबन्ध में भी, वर्तेमान का विशेष महत्त्व 
है। कितनी ही दूर जाना हो, हमें चकना तो एक एक कदम होता है। दूर, अति 
दूर, के स्थिर आदर्शों से ध्यान हटाकर बदलती हुई स्थिति को सुधारना दाझ- 
निक विवेचन का काम है। 


(ख) अनुभव भौर बुद्धि 


पुराने तत्त्व-ज्ञान के लिए अनुभव प्रकटनों की दुनिया तक सीमित था, 


(440 
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अन्तिम स्थिर सत्ता की वावत बुद्धि ही कुछ दता मकती थी। व्ययटारबाद के जनुसार 
सत्ता प्रवाहरुप है। इसके अनुसार अनुभव्र निकृप्ट ज्ञान नहीं; थी शान |। 
बुद्धि अनुभव से अलग नहीं, यह तो अनुभव में निरीक्षण छा कण प्रविद दा“ 
उसे सुवोध बनाती है। जम्स ने कहा था कि सत्य बना बनाया उठी पा की, 
जिसे ढ टने के लिए हम दवर-उधर फिरते रहे, नत्य चढ़ पविन्ना हे, जो ध्ायशा” 
में ठीक उतरती है * सत्य बनता है। यही इबुईे का मत है। पुराना गिचादर भाद 
और कर्म में ज्ञान को प्रथम स्थान देता था। लव मनोविज्ञान सीवनविया हे प्रभाव 
में हैं। इस से स्थिति बदल गयी है, और जित्ता प्रमुल हो गयी &ूं। पदार्थों के 
जानने का तरीका यह नहीं कि हम दूर से उनका चिन्तम करें, उन्हें प्रभोग मे 
लाकर देखना होता है कि हम उन पर पया प्रभाव डाल सहने है, ओर थे हमें फंस 
प्रभावित कन्ते हू । 


(ग) नीति 


जेम्स नें जगतू के नानात्व को देसकर शनेकबाद वा समथेन किया हा! 
ड्युई ने अनेकवाद के प्रत्यव का नीति में प्रयोग किया। पुराने दष्डितोग था 
अपनाकर नीति एक ही अन्तिम उद्देग्य का प्रसार करती नद्री है। कोई इसे सरा 
के रूप में, कोई शिवसकत्प के रुप में कोई ज्ञान के रुप में देसता है, परस्तु विचार 
प्राय नैतिक एकवाद का समर्थन करते हूँ। इयुई नीति में जनेए्वार वा छात्रा #। 
वह सावन और साध्य के भेद को भी नहीं मातता, ने नैतिक मृत्यों में झेच नीच 
पा भेद करता है। हम पूछते है-नैतिक बादर्भ कया है २ पयु्द पता 7ै-वधा 
की बाबत और किस स्थिति की बाबत प्रस्न करते हो 2! सारे मनाय गर 
स्थिति में नहीं, और नोट एक मनुष्य भी एक ही स्पिति में नहो राता। इराए 
पा कर्तव्य वर्तमान कठियाएई को दूर करके जाग बदना है । यदि मेरे हिए 
एस समय झारर्कि निम्रेलता दाठिनाई है, तो सेरा वर्चेश्य रपामख थे ध्याा 
परना हैं, यदि मेरे परोसी के छिए परानिवारित फहछ् दियेश हाडियाई 
ता उसका करतेब्य उस बालात रो दुर बरना है। पह बात सगनय भी नहीं | 
टम बा सादे है। महत्व दी बात बह हैं कि जी गई मे 
पत्न करें। बक्ठे पुरप् था चिक्र यह है दि बह हधिय क्षाटा इसने ह सनम मे 
रागा रहें । 
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(घ) राजनीति 


राजनीति मे ड्युई प्रजातन्व्रवादी था, यह स्वाभाविक ही था। उसके विचार में 
प्रजातन्त्रराज्य का तत्त्व यह है कि प्रत्येक को अपनी सर्वाश उन्नति का अवसर 
मिले और प्रत्येक, अपनी योग्यता के अनुसार, सामृहिक उन्नति में योग दे 
सके। मानवजाति की उन्नति में युद्ध वडी रुकावट हे। जब तक विविध राज्य 
अपनी अपनी प्रभुता पर बल देगे, युद्ध की सभावना बनी रहेगी। 


व्यक्ति और समाज का सबन्ध एक वडी समस्या है। हरएक स्वाधीनता और 
व्यवस्था की कीमत को स्वीकार करता हे, परन्तु यह स्वीकृति हमें दूर नही ले 
जाती । प्रश्न यह है कि व्यक्ति की स्वावीनता को कहाँ सीमित किया जाय। प्रजा- 
तनन्‍्त्र की माँग यह है कि जो कुछ भी मनुष्य, अकेले या इच्छा से बनाये समूहो 
मे, कर सकते है, उन्हे करने दिया जाय, जो कुछ उनकी शक्ति से बाहर है, वह 
राप्ट्र करे। ड्युई तो चाहता है कि राष्ट्र भी एक दूसरे के निकट आये। व्यापार 
श्रम, विनान,, कला, धमे-यें सव देशों की आडो को तोड ही रहे है। 


(ड) शिक्षा 


शिक्षा के सुधार पर जनता के ध्यान को केन्द्रित करने में जितना काम ड्युई 
ने किया है, उतना अमेरिका में किसी अन्य व्यक्ति ने नही किया। शिक्षा की वावत 
कहा जाता है कि यह जीवन के लिए तैयारी है।' यह विवरण शिक्षा को साधन 
बना देता है | इसके विरुद्ध ड्युई कहता हे कि शिक्षा ही जीवन की प्रमुख क्रिया 
है। शिक्षा बुद्धि का दूसरा न्ताम हे और यह काम आयु भर जारी रहना चाहिये । 
स्कूल कालेज छोडने पर मनुष्य की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती, उसके सहारे 
शिक्षा आरभ होती है। जो शिक्षा स्कूलो कालेजो में दी जाती है, उसमे विज्ञान 
को भ्रमुख स्थान मिलना चाहिये। विज्ञान में भी पुस्तकों के पढने पर नहीं, हाथ 
के काम पर बल देना चाहिये। जो ज्ञान इस तरह प्राप्त होता है, वही ज्ञान का 
अमूल्य अश है। क्रिया को शिक्षा का साधन बनाओ ।' 


इस मनोवृत्ति का प्रभाव अमेरिका की उच्च शिक्षा मे दिखाई देता है। ऐसी 
शिक्षा की सस्थाएँ कही कालेज कहलाती है, कही विश्वविद्यालय। नाम का भेद 
है। प्रक्रिया का भेद नहीं। हरएक सस्था अपना पाठ्यक्रम निश्चित करती है, एक- 


अमेरिका का दर्शन ग्ब्५ 


रुपता का प्रब्न ही नही उठता | उसका फ5 यह है कि देश में जनेग निरीक्षण 
हो *हे है। व्यवहार्वाद के अनुसार प्रयोग सारी उन्ति वी जान है। वर्सेमान 
नसल का सबसे बडा काम आने वाली नसल को अच्छी शिक्षा देना 7 


(४) सेंदायना 
१. व्यक्तित्व 


जाज॑ सेटायना १८६३ में स्पेन में पैदा हुआ। उसका पिता थनी जोर उच्च््ग 
का था। जाजें अभी ९ वर्ष का था, जब उसकी मात्रा लपने दूसरे पति से जलूये 
हो गयी। वह पहले पति से पैदा हुए बच्चों और जार्ज को छेशर अमेगीिफा खाट 
गयी । सौतेले भाजयों में यो ही स्तेह कम होता है, जा कही उन्न जोर हसरों यो 
उम्र में इतना अन्तर था कि वे एक दूसरे के बहुत निकट ने हो सते ३॥ थाई 
को नये देण में भी दूसरों की सगति में रुचि न थी, बह जपना समस मोगा दा पूल्नशो 
के साथ या कल्पना में चुजारता था। उनने हार्वई में शिक्षा प्राप्त की, सौर परी 
१८९० से 7९१२ तक पढाता रहा। विष्वविद्यालटा के काम से जलग प्री 
बह यूरोप वापिस चला गया और नोम में रहने छगा। 

जितना समय वह अमेरिका में रहा, एम परदेशी की रिथति में रहा--पम- 
रिका के जीवन ने उसे प्रभावित नहीं छिया। जेम्स भौर राइस नी उस सना: 
पटाते थे, सेटायना हैरान होता था कि छोगर उन पर मोहित ह। वह बास्थद्र से 
प्रात्नीन यूनान का बासी था, प्लेटो और अर उसके दिद जौर दिमान पर 
छापे हुए थे। उसने कई पुस्तक लियी, जौर बहुत सोचा भाग में लिपी । उरी 
पुस्तक प्लेटों की छेसशेली की याद दिल्लती है। पहणे पुस्तान, सीदबे-सनुभा 
थी, सबसे प्रसिद्ध रचना बुद्धि वा जीवन थी। यह पौच शिदो मे प्रशाशित हर्ट । 
उनवी बाबत ही यहाँ कुछ कहेंगे। 


२ सौदर्य-अनुभव 


मे तो हि ज्ज्ल्ल+ हज बय्ना 3 ७०- म्त्ठिं ० शटर 755 रु ०४० - 
से छूट का दसता हू, इस छूता हें, विद होने घर इस गाय छा शा ; | 


एसी प्रदयर के जनुनत हस्गन से नी प्राप्त वरता ३ | होठ यो शायर एश्ला £ 


नच्संद यो सन्दर नहीं 5 च्ह्ता। अया न मु - बच भाग पद जन ४३ > न जज +>जाटर 
ने पा सुन्दर नहीं दहता। या को: विशेष थराय पढ़ गे माप / या: शाम 
पु झीज: नही जिफे हज #दछाड़ फो ाजा- जप | हे आंपाडाए हे ५ 
4 कप ७ कि. १<५ न हि 4. हे 0 | सा 3, 7) जज ज्च 3क॥ ७ 5 


श्३६ पश्चिमी दर्शन 


कहता ? या यह भेद वाह्म पदार्थों में तो नहीं, मेरी मानसिक अवस्था में है ? 
किसी वस्तु को सुन्दर कहने का अर्थ यह है कि उसके सम्पर्क में आने पर हमें प्रस- 
बता होती है। प्रसन्नता तो अन्दर की अवस्था है, वाहरी पदार्थों का गुण नहीं। 
आरभ में वच्चा अन्दर-वाहर का भेद कर नही सकता, मानवजाति भी अपने 
बचपन में ऐसा करने के अयोग्य होती है। गुणो के साथ, हम उद्ेगो को भी बाहर से 
आता समझते है। सेंटायना के विचार में, सौदर्य-अनुभव में हम थोंडे काल के लिए, 
फिर उसी आरभिक अवस्था में जा पहुँचते हैं। सौंदर्य वह हर्ष है जिसे हम अपने 
अन्दर नही, अपितु बाहर देखते है।” यह भ्रान्ति थोडी देर रहती है, परन्तु जितनी 
देर रहती है, वहुत सुखद होती है। बुद्धि में आदर्श-रचना की शक्ति है। इस शक्ति 
के प्रयोग से, वह गद्य के नीरस जगत्‌ के साथ कविता के जगत्‌ की भी रचना 
कर लेती है। कला एक ऐसी रचना है। 


३ बुद्धि विज्ञान में 


बुद्धि प्राकृत प्रवृत्तियों की शत्रु नही, यह उन्हें मेल-मिलाप से रहने के योग्य 
बनाती है। बुद्धि प्रवृत्तियो और विवेक का संयोग है, इन दोनो में कोई एक अश 
जीवन को सफल नही वना सकता। 


तत्त्व-ज्ञान में सेंटायना डिमाक्राइटस का अनुयायी था। जगत्‌ में जो कुछ 
हो रहा है, परमाणुओ का खेल है, प्राकृत नियम व्यापक है। चेतना भी किसी 
तरह प्रकट हो गयी है, परन्तु यह प्रकृति के व्यवहार में किसी प्रकार का दखल 
नही दे सकती। चेतना किसी क्रिया का साधन नहीं, यह कल्पना से रोचक 
चित्र बना लेती है और उनसे प्रसन्नता चूस लेती है। 


आजकल विकास का प्रत्यय प्रधान है। विकासवाद के अनुसार कोई वस्तु या 
शवित प्रकट नही होती, कम से कम कायम नही रहती, जबतक कि उससे विकास 
में सहायता न मिलती हो । यदि चेतना कुछ करती कराती नही, तो प्रकट क्‍यों 
हुई ” और व्यर्थ होने पर भी अभी टिकी हुई क्यो है ? 


४ वृद्धि और धर्म 


परमाणुवादी होने के कारण, सेंटायना आस्तिक हो नही सकता था, परन्तु वह 
यूनानी भाव में रगा था, और स्पेन में पैदा हुआ था। उसे ईसाइयत में विश्वास 


ः 
द्शन 


अमेरिका पा दर्श ल्‍् 


8! 


न था, परन्तु वह रोमन कैयालिक मसल से प्यार करदा था। उसे साझ गे कि ऐसी 
प्रतापी 'म्रानति! उसके हाथ से जाती रही है। यददी वराइबिंल फो क्रिया : 
रुप में देखते थे, जर्मनी के छोगो ने से एत्तिहास छी दष्टि से पेग शौर 
उसऊ़ा परिणाम बह हुआ कि यह फविता अपनी ठीमल यो बैठी । 


हा 
च्न्न्जी #: 


१4॥$ 


पान: 


न 


५. बुद्धि और समाज 


है 


समाज का प्रमुस काम सदस्थों को व्यवस्था में शान्‍ना सौर उनके जच्छा श्रीउएन 
व्यनीत करने के योग्य बनाना है। अमेरिका में जाम स्थाद यश पा कि प्रसानरर 
राज्य इसका सर्वोत्तम साथन है। हम देश चुके हैं कि सेदायना उसेरिया में रप्नरे 
पर अमेरिका की मनोवुत्ति दो अपना नहीं सझ्ा। उसझी दृण्टि आगे सो जोर नही 
पीछे की ओर देखती थी। वह आप उच्चवर्ग में पैदा हुआ था. प्लेढो जोर थर्म्स 


सुबशों का आचरण भ््ट बरने ये झारोप पर, मृत्यदद दे साती #, बढ़ सेदा- 
यता को उपयोगी प्रतोत नहीं हो सकती श्री । वह शिगटजन-गासन के पक्ष में वा, 
घासन उन छोगो के हाथ में होना चाहिये, जो योग्यता में आगे हो । का रा 
ठोक है कि शिप्ट-बर्ग का कोर बन्द बादा नहीं होना लाहिये, प्रत्येक मनुय ने स्िए, 
जयनी हिम्मत से आगे वइकर एस वर्ग में प्रविष्द होने की दवाबना होनी चारिओ। 

सेटायना के विचारों में अमेदिल्य के जीवन का कोर शा सहीं। उीीे वसार 
थच्याय में स्थान देने छा दारण यही है शि उसने अपनी पुस्‍्तां अ्मेरिश में तिएी। 
यह उन्हे यरोपष के किसी देश में भी लिख सत्ता था। उस हद में मर सदिः 
है कि उसे दर्शन के संक्षिप्त उतिहास से स्थान मिल्या था ने मिद्ठा। बह एड 
पोग्य प्रोफेनर वा, जौर उसने जत्ठी पुस्तकें दिखी, परलु होठ सा दियार परदु/ 


नहीं क्रिया, जो उसे प्रसिद्र दा्मनिफों थी परीच में आ शाप हरे। झमेतीए 


पे उतना हे लेपो का स्थानन कैसा 7था ? उससे एप फेस न-जत ऑऔधि+->+द्नपचा 
में उसके हुफा वा सावन फसा इना ? उससे शाप बार होगी से “छा वन्यनताम 


मैने पुस्तमों मे सद से प्रिय है. उसी : निश नाई में दिहा जाती # ।'' 
रा पुस्तका मे सब से प्रिय है एउसः 2०० प्राद्दण पार मे पर जा ! 
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